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कार हा अंडे दक नन हि | 
“जय जय सियाराम ० जय सियाराम जय 
है ।। धीगुरु चरणकमलेभ्यो नमः ॥ 
_ श्रोमिथिलामणि मंडप विहारिणी विहारिणो विजयतेतराम्‌ 
॥ श्री मत्ये चन्द्रकालाये नमः ॥। 
॥ श्री मत्ये चारुशोलाये नम। ॥ 


श्रीसियाराम विवाह पद्धति 


FPR + 


जय कय सियारास ७ जय — स w=) 


विचताचात 79 फ्रा, 


० HitlhB} ७७ 


'सयाराम 


| जय. ` 


५ ---. 


सयाराम जयजय सियाराम ठ 


_ श्रो सुखराम शरण 
_ श्रोचन्द्रकला कुञ्ज, श्रीजानकी | 
5 मैथिली गली (श्रीचित्रकूट धाम) 


छ| प्रथम वार १०००] 


__ श्रीसीतारामास्याम्‌ नमः, श्वीसद्गुरु चरणकमलेभ्यो नमा. 
। “सिय रघुवीर विवाह, जे सप्रेम गार्वाह सुनहि। | 


। तिन कहूँ सदा उछाह, मंगलायतत राम जस॥” | 
FD ( रा०.मा०) | 


श्रीसियारामजी की असीम निरहेलुकी कृपा प्रसाद से 
_ यह परम पावन “श्रीसियाराम विवाह पद्धति” नामक | 
- ग्रन्थ परम रसिक संत भक्तों के लिए समपितहै। उक्त | 
i ग्रन्थ में श्रीसियारामजी के विबाह महोत्सव सफ निधती 00 
` परमाचायौँ के 'अनुभूत' ''उद्गोतों का” संग्रह. घया | \ 
हे । प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद 'श्रीगोस्वामी हु“. ३ 
जी महाराज कहते हैं कि जो नित्य प्रम / | ` वाहृ 
महोत्सव के गीतों का गायन करगे, उनके ? दव 
मंगल महोत्सव होता रहेगा । 5) 
' परमानार्यों के अनुभूत 'उद्गीतों' का गाय. तते से 
हम सहज में ही परमात्मा को अपने हृदय मे क्र. 
लाड लड़ा सकते हैं । नी | 
उदगीत” का अर्थ होता है, परमात्म प्रेम में पगे हुये | 
प्रेम से ओत-प्रोत हृदय से निकली हुई सरस वानी । 
अर्थात जिन महापुरुषों के हृदय में परमात्मा का नित्य 


निवास है, वेसे महापुरुष प्रभु का दरात करते हुये उनसे 


लाड लड़ाते हुये जो कुछ गाते है, उसका नाप उद्गीतः है। 
“अत! हम सब भी अगर महापुरुषों के :अनु भूत उद्गीतो" 


ष] किक [रु क ल्क 


>> 
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में भी परमात्मा श्रीसौतारामजी आकर अपने नये-बये ._ 
केलि कोतुक का दर्शन करायेंगे । 


क्योंकि कहा भी गया है । यथा-- 
'श्रोअग्रस्वासी आदि के प्रबन्ध गान समे सम । 
स्वयं नृत्य गान, संध्यावन्दन- ज्यों कीजिए ॥।! 
(रसिक-प्र० भ । पे०-३) 
पहाणे [तजन महापुरुषों परमाचार्यो कौ महाबाणियों 
[ किया गे ट ग्रन्य में संगह किया गया है, उनका मैं जन्म- 
/ न मान्तर तक आभारी रहूंगा । 
का श्रीसोता नाम की महिमा (भविष्य पुरान प्रतिसग) 
बे-४ अ०-१५ श्लोक-५७) । र 
पहल रामरासेति जपितं येन धीमता । र 
दवाहास्ता च तस्येव फलं ज्ञेयं च तह्ससस्‌ ॥ ५७।। 
» 5एनघीसतां बुद्धिमता जनेन रामरामेति सहस्त्र 
सहस्रवारं अपितं तस्यव जनस्य सोतानाम्ना सोतेति एकेनैव 
नास्ना (जपितेन) तत्समं रामेति सहस्रनाम जप समं फलं 
(प्राप्तं भवतौति) ज्ञेयम्‌ । 
जिस विवेकशील ब्यक्ति ( भक्त) ते हजार बार 
'राम-राम? ऐसा जप किया हो उसे 'सीता' इस एक नाम 
के ही जप से उस हजार वारके जप के समान फल 


` अल जाता है, ऐसा समझना चाहिए । 
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वर पूजा द्वार परिछन 
मंगल ग़ान: 0 
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॥ श्री मत्यै चारुशीलायै नमः ।| 
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।। सोरठा ॥ 
पूर्वाचार्यं सहचरी, नित्य धाम बसि हेरिये। ` 
जनक लड़ती के प्रिये, मोहि भरोसो तेरिये ॥ 
बन्दो गुरु परमेश, जिनकी महिमा को कहे । 
थके गनेश महेश, सादर शेष रमेश युत ॥। 
बन्दो गुरु पद कंज, कृपा सिन्धुनर रूप हरि । 
महामोहतम पुंज, जासु बचन रविकर निकर ॥| 
॥ दोहा ॥ | 
' जिनके पद नख प्रभा से, हृदय सुहोत प्रकाश । 
' नसत तिमिर सुझत हिये, सियपिय बिपिन विलाश ।। 
बन्दो श्री चन्द्रकला अली, सकल सखिन सिर मौर । 
कृपा दृष्टि करि हेरिये, सुझे रहस हलोर । 
बन्दो श्री आचार्यं वर, श्रोचन्द्रकला सुखदानि । 


' जयति शक्ति सर्वेश्वरी, श्री चन्द्रकला महरानि ॥ 


'जयति शक्ति सर्वेश्वरी, श्री चन्द्रकला गुनखानि। 


दायिनि प्रेम प्रसाद की, रंक जियाचनि बानि ॥. 
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_ रसिक सिरोमनि सौवरो, सुख युत डेरा कोन ॥ _ 
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_ नयन में, काहु न अञ्जन दोन । | 


निज प्रीतम के प्राण धन, जनक लली मुदखानि । 


प्रेस प्रवाह विवर्धनी, अलियन जीवन दानि ॥ 


जयति शक्ति सर्वेश्वरी, श्री चन्द्रकला कमनीय। | 
Fs ' जिनके कर विहरत सदा, विना दाम सिय पीय ॥ 


. विना दाम सिय पीय कौ लेन चहत जन जोन । 


चन्द्रकला जु को चरण रज, शोभित जिनके भाल ॥ 
कोटि कल्प श्रम करि मरं, भरे न हियरस रास । 


*६: 


श्री चन्द्रकला सेवत सुगम, अगम रहत रस भौन ।॥। 
दिनु श्रम भ्रम तिनके हिये, विहरत श्री सिय लाल । 


चन्द्रकला जु के पद कमल, जन लगि हृदय न वास ॥ 
'सियकान्तिलता' सब आसति, स्वाँस-२ रदु नाम । | 
श्री चन्द्रप्रभा ज की लाडली, चन्द्रकला गुन धाम ॥ र 


- सर्वेश्वरी श्री चन्द्रकला) चरन कमल चित लाउ । | 
जिनकी कृपा कटाक्ष ते, सिय सहचारं पद पाउ । p 


श्री प्रसाद सखि मदन कला, चारुशिला पिक बेनि। 
सुभगा बिमला विमल गुण, हेम क्षेस मृग नेनि॥ 
प्रमुख अष्ट यूथेश्वरी, रूप गुणन को खान। 
नित्य टहल सिय महल को, देहु दया करि दा न. 

` .कुंजेश्वरि. सिरनाइ । 


_ कनक महल की वासिनी, सब कहें करों प्रणाम । 
मधुर मंजरी नवउदढा, मुग्धा मध्या बाल । 
प्रोढ़ा अलिसिय लालकी, सब पद टेको भाल ॥ 
छन-छन नव-नव रंग चढ़े, सियपिय में अनुराग । 
सब [मिलिकरि करिये कृपा, पावो अचल सोहाग ॥ 
बन्दो श्री मन्वारुति, जिन सम रसिक न आन । 
दया दृष्टि मोषं करो, ` दरसाचहु रसज्ञास ॥ 
बन्दो श्री भज्जगद्गुरु, श्री रामानन्द सहान । 
रसिकन पंकज के लिए, उदित भानु भगवान ।। 


श्री अनंतानन्दाचायं ज्‌, प्रनवउ" बारम्बार ह 
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दया करो दरसे हिये, सिय पिथ रूप उदार ॥ | 


श्री पयहारी पद कसल, बन्दौं बारम्बार । 
चिरजीवी अजहुं दरस, कीन्ह जगत उपकार ॥ 


श्रीमद्‌ अग्नाचार्य वर, सब रसिकन सिरताज । ` 


रसिक शालि हित मेघ हब, बरसायो रसराज ॥ 
बन्दो तिनके चरण रंज, सम धन जीवन प्रान । 
निज लघु किकरि जानि के, दरसावहु रसज्ञान ।। 
नाम रटत सेवा निरत, सन्तन जीवन प्रान । 
बन्दो द्वाराचायं बर, (श्री) कूबा सन्त महान ॥ 
श्रो श्री तुलसी दास जी, भाविक महा उदार । 
. कलि कुटिल जीव निस्तार हित,श्रीबाल्मीकि अब 
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..._ यहौ कहत सकुचत हिये, हैं सिय पिय अवतार 
जगद्‌ गुरू विख्यात हैं, जिन रखि मानस सार ७ 
तिनके पद अरविन्द को, बन्दो बारम्बार । 
करी कृपा दरसे हिये, सिय पिय रहस उदार ।। 
बन्दों तुलसी के चरण, जिन कोम्हों जग काज । 
कलि समुद्र बुडत लख्यौ, प्रगट्यौ सप्त जहाज ।। 
बार-बार बन्दन करों, श्री नाभा आभा ऐन । 
काढ़ यो गाभा वेद को, भक्तमाल रसदेन \॥ 


श्री नाभा श्रीबालअली, श्रोमधुराचार्य छुरोन । 
राससखे हरिरूप सखो, श्रीकृपानिवास प्रबीन ॥ 
श्रो श्री विन्द्वाचार्य वर, श्रीराम प्रसाद सुजान । : 
रसिकत पर जिनकी कृपा, तिलक विन्दु प्रगटान ॥ 
श्रीराम चरण हरि रमिकअलो,युगलप्रिया रसखान । 
श्री युगलानन्य प्रपञ्च जू, रसिकन जीवन प्रान ॥ 
श्री जानकी वर शरण जू, पंडित वर्य महान । 
श्रीराम बल्लभा शरण जू, गुरु सेवी जगजान ॥ 
बन्दौं सूर किशोर जू, अपर जनक अवतार । 
सिय के पितु भल भाव में, छके रहत सरकार ॥ 
नाम रूप रस रंग रंगे, छके रहत दिन रेन । 
बन्दौं श्रौलक्ष्मण शरण, परसत अलि करि दन ॥ | 


» 


संत प्रवर सिय भूमि के, बाबा सिद्ध सुनाम । | 
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श्रीमति गोमति शरणजू, रसिक संत सिरताज । _ र; 
चरण कमल बन्दों सदा, पग्यो हृदय रसराज ॥ 
ढुलहा दुलहिनि को छवी, जिनके जीवन प्रान । 
श्रीरास शंकर शरण ज्‌, भाविक सन्त महान ॥ 


श्रीमती माधुयंलता जू, महल-टहल वर देहु । 
आचार्या रससोद लताज्‌, मोहि आपनि करि लेहु॥ 
राघव श्याल प्यार पगे, भैया प्रयाग दास । 
सिये अनुज वोरे फिरत, बन्दौं सतत हुलास ॥ 
“श्रीसियाअली' श्ीरूपकला, सांचे रसिक सरदार । 
प्रीति पगे माते रहत, बन्दों बारम्बार ॥ 
रटत रटावत नाम प्रभ्‌, पगे रहत सिय प्यार । 
बन्दो श्रीसियलाल ज्‌, करत जगत उद्धार ॥ | 
प्रेमलता ज्‌ के वद कमल, बन्दो ` बारम्बार । 
श्रीसियराम सुशरण ज्‌, पदरज सिर उरघार ॥ 
बन्दों श्री रस कान्तिलताजू, रसिक शालि रसखानि। 
युगलनाम सुखंधाम निरंतर,रटति रहति मस्तानि॥। 
श्रीमोदलता जो के पद कमल, बन्दो बारम्बार । 
उत्सव ब्याह रचाय के, बरसायो रसधार ॥ 
बन्दौं श्रोरसरंग लताज्‌, संद्गुरु जावन प्रान । 
सिय पिय सेवा में निरत, भावकि बड़े सुजान ॥ 
श्री सिय राम विवाह उछाह, उमंग पगे रहते नितहों। 
. श्रीसोद स्नेहलता पदकंज, करू बन्दन नित-नित शतहीं॥। 
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` सवर निलिकं करिये कृपा,लघुतर किकरि जानि ।॥ 


१% 


^ x 
“6 8 
4.4 4 Fe 


रहस चाव दिन-दिन बढ़े, हरहु अरस अज्ञान । 
. मम अभिलाष पुरावहु, सब मिलि कुपानिधान ॥ 
' बन्दौं जानकोजान पद, सखिन सहित रसरास। 


म्म आ कत नार, र्क ॥ का गा 
$ ड € 


व प्रगट छोटे बड़े, ओर जे रसिक सुजान । 
सबके पद बन्दन करों, बर दीजे रसज्ञान ॥ 


नत्यकला दरसाय के, पुरबहु सबधिधि आस ॥॥. 
'कन्तिलता' हित करिणी, स्वामिनि सिय नतपाल । 
चेरी को रखिये श्री, चरणों में सब काल ॥। 

१ लि है. 


> हे सिय वल्लभ लालजू, 'कान्तिलता के प्राण ७ ।] 4 


नित्य टहल तिज महल की, दीजे दया निधान ॥ 


रूप माधुरी चित चढ़ी, श्याम गोर सुखधान । | 
रोम-रोम रमने लगे, हृदय रमन सियरास ।। ` शी 


अलि विहारिणी के दोऊ, हिय के हरन स्वरूप | 
चिरजीवो युग-युग सदा, रसिक सिरोम्रनि भूप ॥ 
जय-३ मम स्वामिनो, जय-जय अवध किशोर । 
जय-२ नटवर (दूलह)वेषज्‌, जय रसिकन सिरमौर | ङ 
रामरूप सम रूप नहीं, राम धाम सम धाम । | |. | 
रामचरित सम चरित नहीं, रामनाम सम नाम ता. 
प्रमोद सम वन नाहि, सरि नहीं सरयू समान। | | 4) 


35 


 _ रमु क्रोडा के अर्थ से, रामहि रास प्रधान | 
ओरन में यह गोण है, रसकंचि करत बखान ॥ 


मंगल श्रीमिथिला अवध, कचन बिपिन प्रमोद । 
सगल 'श्रीसीताराम ज्‌, जो मोदहुँ को मोद ॥ 


सेरे मिथिला देश में, धारे नौशय चेश । 
ताते यही उपासना, चाहिए हमें हमेश ॥ 
सिया माँडवों उमिला, श्रुति कीरति वरबास । 
चारि कंवरि चारो रतन, तुलसी करत प्रणाम ॥ 
स्वामिनि मोहि न विसारिये, लाख लोक मिलि जाहि। 
हमसे तुमको बहुत है, तुमसे हमको नाहि ॥ 
तुम मेरी सिय स्वामिनी, में हूं चेरि तिहारि। 
यह सम्बन्ध विचार के, करहु सदा रखवारि ॥ 


श्री सद्गुरु देव भगवान ज्‌ को जय । श्रो सर्वेश्वरी 
श्री चन्द्रकलाजू की जय । श्रोसवेंश्वरी श्री चारुशिला ज्‌ 
की जय । श्री अष्टसखिन जू को जय । समस्त श्री महल 
दासिनी ज्‌ की जय। समस्त श्रो परिकर गन ज्‌ की जय । 


श्री साकेत दिव्यधाम की जय । श्री विरजा ज को जय । 
श्री प्रिया प्रीतम ज्‌ की जय । श्रो युगल नाम कौ जय। 


श्री युगलरूप कौ जय । श्री युगललीला को जय । श्री- 
युगलधास की जय। श्रीरसमोद कुंज विहारिणी बिहारी ज्‌ 
हतार हत ना ह नी जव शी वज जय। श्री चन्द्रकलाकुंज विहारिणी विहारी जू को जय। 
श्रीनवल कंज विहारिणी विहारी जू को जय । की श्री नित्य. 
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_ नकेल एरीणी बिहारीज्‌ की जय । श्रीअलिनकज 


_ बिहारिणो विहारीज्‌ की जय । श्रीसीतामही उविजाकुण्ड | 

_ विहारिणी विहारी ज्‌ की जय । श्रीसीतःमही लक्ष्मण तट. 
विहारिणी विहारीज की जय । श्रीअवध सरयूतट विहारिणी | 
विहारी ज्‌ कौ जय । श्री मिथिला कमलातट विहारिणी 
विहारोज की जय । श्री चित्रकूट मंदाकिनी तट विहारिणी | 
विहारीजू को जय । श्री कनक भवन विहारिणी विहारीजू 
की जय । श्री हृदयकंज विहारिणी विहारी ज्‌ को जय । 
श्री नेत्रकंज विहारिणी विहारी ज्‌ की जय । श्रीमानसक्‌ज 
विहारिणी विहारी ज्‌ को जय । जय जय श्री सीताराम | 
नाम महाराजाधिराज सिरताज साहब बहादुर सरकार को | 


- जय जयकार । 


जंयसिय स्वामिनि जयसरकार। पियहिय हारिनि सियहियहार 
।सोद मन्दिर में करो बिहार । पिय प्यारी गलर्बाहयाँ डार॥ 

काजर महाबर मेहदी पान। तिरछी चितवन मन्द सुसकान 
क्रीट चन्द्रिका कुण्डल कान । अंग अंग भुषण झसकान ॥ 

बुलकन हुलकन दृगन मिलान। 'मोद' रसिक के जीवनप्राण 
निसिबासर यह छवि को ध्यान। बाद बिवाद सबं बिसरांत 
जों यहि विधि करिहों अनुराग । तो प्यारे कहं जहो भाग ॥ 

॥ जय श्रीजानकीबल्लभ प्यारे । यहि सुमिरन यहि ध्यान हमारे 


बीज IE Ue | 
चन्दा पद कमल अमल श्रौ अग्रस्वामी ज्‌ के, 
र आचाय रसिक सिरोमणि महान हैं ।* 
रस बोध विपुल आनन्द घन शील, 


__ दया क्षमा तोष धन जन मानद अमान हैं।। 
मेटि रूक्ष ज्ञान महा माधुर्य प्रधान, 


जिन्ह किन्हों अग्रसागर लिगार सो विदित जहान हैं। 
लीन्हों मथि सार ध्यान मंजरी संभार, 


भेदो अन भेदी संब जानत सज्ञान है ॥। 
॥ पद ॥। 


नमों श्री अग्र स्वामि पद कंजु । 
प्रिय वानो रसिकन मन मोदक,बोधक विपुल रास रस मंजु॥ 
रसिक वर्य रसिकन मत मण्डन,खण्डन असद बिषय श्रमपुंज। 
नमोश्रो जैति जैति प्रमो द वन,पिय प्यारी संग रहसि निकूंज॥। 
नमोश्री जेति श्रीजानकोबल्लभ, नाम रसिक रसनाबलि गुंज। 


प्रीति रौति परतीति ललौ पद,'युगलप्रिया हिय तमसि बिधुंज 
॥ पद ॥। 


पद कमल नमन गुरुदेव की ॥ 
जिन्ह दियो तरण तारण कारण,महिमा महामंत्र परेश की। 


भव मोह निशा अज्ञान मिटा, किये ज्ञान प्रकाश रूपेश की ॥ 
रस राज श्ुंगार रंगायो हिया, मुग्धा तन दिन्ह नवेश की । 
युगरूप लखा शुभ ध्यान बता, कियो आनन्द सिन्धु हसेश की। 
grasses > 'शान्तिलता' नित ध्यान रहे, सद्गुरु पद कमल नरेश कौ ॥ .. 
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हि Te >> जट | पद ॥। र - 0. | 
जनिन अमत मोहि वितेऽ जुगनिया,ऐ श्री गुरुवर स्वामी । 
` अब त सहल दुःख जाय ॥ ऐ० ॥ ग 
सुमिरि सुमिरि सब अपनी करनियाँ।। ऐ०॥ 5 | 
. :रहि रहि जिया घबडाय ॥॥ ऐ०॥ 
संसृति समनिया सुनि रावरी शरणियाँ॥ ऐ०॥ 
गुनि. गुंनि हिया हुलसाय ॥ ऐ०॥। 
थेहि जग बीच तजि पुज्य श्री चरनियाँ॥ ऐड (fm । 
“मोद! केन और उपाय ॥ ऐ०॥ | 
ॐ धो मिथिला महात्म क 


।। पद ॥ 

' `` परम प्रिय पावन तिरहुत देश ।। 
जहेँ जनसी श्री -विदेह तनया, श्री सीता संजुल वेश ॥ | 
जासो पावन भये रघुनऱ्दन, रघुकुल कसल दिनेश ।॥ | 
जाग्य बलिक गोतमं कनाद मुनि,को सिक: कपिल दिजस। | 
अष्टावक्र व्यास सुत शुक मुनि, परम शान्त सुचि वेश ` 
आय विदेह राज सो पायल, ग्यान तत्त्व अनिवेश । | 
महा महिम बोधायन , उदयन, वाचस्पति गंगेश,॥ | 
शंकर भख गिम हि नह. गि हस 
मंजुल चंचरौक 'विद्यापति, गुंजत काव्य हेश. 
| SR १ A P| सवथा २" दै 000 ४ नहे 
नप के गह वाल बिहार करे) सिय की पद रेनु जहाँ a हिय \ 

ह मुनि च,  औड "बन्द उपासक राम विवाह, सोई नितठौर हियें'ग 84. 
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कह सुर किशोर” विचारः यही) ` `, | 
PoE ह हिमः आतंय ओ बरसो सहिये।' | 
चुरबो चबिके फलवो भखि के 

5% मिथिला महँ बाधि कुटी रहिये ।। 


॥ सवया ॥ . . ८ 
उरातन प्रण पुण्य सुथान, पुरी सोइ वेद पुरान विशेखी ॥ 


सुर धुनि सङ्गम साठि हजार, स्नान किये फलवास निसेखी। 

उद्योतन प्रेम की 'सुरकिशोर',उपासक सन्तन की भविपेखी। 

कहा बहुकाल जिये जगमें,धिग जीवन जो मिथिला नहि देखी 
दो०-जो मिथिला में बास करि, साग पात नित खात । . 

_ .वाके. भागन को .निरखि, ब्रह्मादिक ललचात ॥. 
में न हुई तिरहत को, कटी खास. अरू _पात.। . 
जनकललीज्‌ के ढिंग रहति, नित उठि लागत लात ॥ . 

॥ विवाह मण्डप रचना ॥ 
| ।। चोपाई ॥ 

पठए बोलि गुनी. तिन्ह नाना। जे वितान विधि कुसल सुजाता 
विधिहिबंदि तिन्ह कीन्ह अरंभा। विरचेकनक कदलि के खस्भा 

दो०-हरित मनिन्ह के पत्र फल, पदुम राग के फूल । 


. रचना देखि बिचित्र अति, मनु बिरेचि कर भुल ॥ 
॥ चौपाई ॥ 


वेनु हरित मनिमय सब कोन्हें। सरल सपरब पर हिन हि चोव्हे | 
कुनक कलित अहिबेलौ बनाई। लाख तहि परइ सपरा ट 


री ND ने - 


. तेहिके रचि पचि बंध बनाए। बिच बिच मुकुतादाम सुहाए॥ । 
.. मानिक मरकत कुलिस पिरोजा।चीरि को रि पचि रचे सरोजा 
किए भृङ्गः बहुरंग विहंगा। गुंजाह कूजहि पवन प्रसंगा॥ _ 
सुर प्रतिमा खस्भन गढ़ि काढ़ी । मंगल द्रव्य लिये सब ठाढ़ी।। 
चोंके भांति अनेक पुराई। सिधुर मनिमय सहज सुहाई ॥ 
दो०-सौरभ षल्लव सुभग सुठि, किए नोल मनि कोरि । 
हेम वौर मरकत घवरि, लसत पाटमय डोरि ।। 
चो०रचे रुचिर बर बंद निवारे। मनहु मनोभव फंद संवारे। 
मंगल कलस अनेक बनाए । ध्वज पताक पट चमर सुहाए॥ 
दीप मनोहर मनिमय नाना। जाइ न बरनि विचित्र विताना 
जेहि मंडप दुलहिन वेदेही । सो बरने असि मति कवि केही ॥ 
दलह राम रूप गुण सागर । सो वितानतिहुं लोक उजागर . 
जनक भवन कं सोभा जेसी । गह गह प्रतिपुर देखिअ तेसी॥ | 
जेहि तेरहुति तेहि समय निहारी।तेहि लघ॒लर्गाह भुवन दसचार॑ 
जो संपदा नीच गह सोहा । सो विलोकि सुरनायक मोहा ॥ _ 
दो०-बसइ नगर जेहि लच्छि करि, कपट नारि वर वेष। 
तेहि पुर कं सोभा कहत, सकुर्चाह सारद सेष ॥ 

॥ पद ॥। | 
आजु सिया ज्‌ के आंगन मंगल मंगल हे। .... 
मंगल मरवा बन्धांवन मंगल मंगल हे ॥ 

॥ सवेया ॥ 

कंचन केदली खम्भ रचे, फलवा जनु साँचे हरित सनि के । 


बास रचे पुनि हरितमनि, अहि बेली बने को कहैया है नौके। . 
खस्भन में बहु चित्र कट, मनि मंडप के सुविवाह लली के॥ 
मंगल सुख सरसावन मंगल मंगल हे । 


मंगल गीत सुहावन मंगल मंगल हे ॥ 
।। खवया ।। 


बहु पुष्प सरोज पीरोजन के,बहु पंकज मरकत मानिक किन्हे। 
ता पर श्युग विहंग अनेक, बने बहु गुंजत कजत लोन्हें ॥ 
` भांति अनेक बने सनि चोंक, सुसिन्दूर साजि सुमंगल चिन्हें । 
सौरभ पल्लव नोल मनी, तेहि पाटक डोर सुबन्धन दोन्हें ।। 
मंगल हरदी घोरा ओल मंगल मंगल हे । 
छिरको-छिरको सुख पाओल मंगल मंगल हे॥ | 
।। सवया ।। 0 
चहु दिशि बन्दन बार लगे, बहु दीप मनोहर लाय सजाचे ॥ 
मंगल द्रव्य सजे कलसादिक, चौर पताक ध्वजा फहराये.।॥ 
बेठहि राम सिया जेहि पे,तेहिके छवि मोसे कहा नाहि जाये। 
“स्नेहलता हरषान्वित हो,लतरे तेहि पे, अतिआनन्द छाये॥ 
तिय गन मंगल गावथि मंगल मङ्गल हे । 
` “स्नेह सुमन बरिसावथि मङ्गल मङ्गल हे॥ 


॥ सगल दवाराधन ॥ 


।। पद ।॥ 
मङ्गल करनं गणेश देव प्रथम मनाइये । 


देव श्रीरामलाल दुहा सिधा दुर्लाहिन,योग सुयोग बनाइये। | 


थे ५४ > २ ८ 


ग हद: कि. क्षण 
३ ७ ६ 


देवी श्री रामलाल दुलहा किशोरी दुलहिन, ग 
0). मोरि के राखो सदा छेम से॥ 
.वन्दों श्री दिनकर देवा जो काया के नाहहे। 
देवा हम कहें वेगि दिखाइये सियाराम ब्याहः हे ॥ 
हाथ जोरि मांगो वर नाय माथ, दीजिये श्रीरंगनाथ हे। 
तोलों रहेँ सिया के सुहाग जब लों महि अहिमाथ हे ॥ « 
विनती करों ग्राम देवा ओ देवी दया करू; हें | 
सिया - रघुवर के संयोग 'दिखाय आनन्दः भरू हे ॥ 
देव पितर सन मांगहि 'मोद'' विनती करि हे । | 
देवा प्रगट असीसहि, मातु लेह अंचल भरि हें ४ 


पूजिय प्रथम गणेश देवा हरण अमङ्गल करन सुसंगल है। | 
ललना श्री सियराम विवाहु उछाह शुभ मंगल हे॥ 
पुजहु गोरी. महेश सकल विधि प्रेम से हे । 
ललना इनकी कृपा शुभ होई, सोहाग सुख नित नव हे॥ 
बन्दो नवग्रह ईश दिनेश सुरेशहि हे ; 
ललना शिघ्र लखाऊं लली लाल विवाहुं मण्डप तर हे ॥. 
सब विधि करिय रमापति पुरी मनोरथ है। . |... ह. 


, विनीत करों ग्राम देविन देव दया करूहे। [| 
“ललना सिय रघुवीर संयोग सुयोग दिखावहु हे॥ | 
.“शान्ति' सकल विधि पूजि पितर सन मांग हे । 
ललना प्रगटि अशोषत देव, लेति मातु अंचल भरि हे॥ 
: _ _- तिलक चढ़ावन पद 
आजु परम परमानन्द सजनी 
सोभा बरनि न जाय ए माई । 
चारो कुंवर जी के तिलक चढ़ावन, 
कि  -बिप्र मण्डलो आय ए. साई ॥.. 
गाय के गोवर अंगना निपावल, : | 
शि सोतियन चोक. पुराय- ए माई। . 
सजल कलस पर पल्लब दोपक, प 
वारि सुमंगल गाय, ए.. साई ॥ 
गनपति गौरी गिरीस ग्राम सुर, . 
श्री रंग देव मनाय ए माई। 


त्रिभुवन तिलकाह तिलक देत लखि, 
सुर नंभ जय जय छाय ए साई ॥ 


मुख में पानः नयन. में काजर, 
सुखमा अति सरसाइ ए माई । 


«किए 


प्रमुदित 'मोद' सकल दरसक गन, | af 
"चितवनि चखनि बसाय ए भ न. 


यि हरर अ म | 
जी ही आजु तिलक चढ़य रघनन्दन के ॥ a 
चारों कंवर बेठे छवि छहरत, होत सुमंगल तेही छन कें। 
पीत जनेऊ पीतास्बर धोती, पहिरावत सब लालन के ॥ 
नारियल पान हरदि दधि दूर्वा, द्रव्य भरल कर कंचन के। _ 
पढ़ि-पढ़ि बेदक मंत्र पुरोहित, देलनि रघुकुल चन्दन के ॥ | 

“स्नेहलता'शुभतिलक चढ़ावति,रचि-रचि दशरथ नन्दन के। 

।। पद ॥। 
क्या शोभा कहें आज दिन की ॥ 

आगे बिराजे श्रीरामचन्द्र जो,पीछे भरत दोऊ भाई लखन को। 
तिनके पीछे राजा दशरथ जी, बरसा बरसे फूलन को ॥ 
सुरंभीके गोवर अंगना लिपावल,गज मोति चोंक पुरायन को। | 
ब्रह्मा विष्णु सब वेद पढत हैं, तिलक चढ़े रघुवर को |. 
मंगल गान बादय बहुबाजत, पुर नभ भई जय जयकार को। 
प्रेम विभोर भये नर नारी, निरखे छबी रधुराज को ॥ 
॥ पद ॥। 
तिलक चढ़ावे श्री निधि आजु, हे परमानन्द आलो । | 
लोपल आँगन परम सुहावन, मोतियन चौंक पुराय ।हे०॥. 
स्वर्ण कलस पर आमक पल्लव,अक्षत पे दीप धराय ।है० 
गौरी गनेश पुजाय वशिष्ठजौ, ग्राम देव श्रोरंगराय ।हे०॥ 
चारो कंबर शुभ आसन राजत,मन्त्र पढ़त हिज गाय ।हे०॥. 
दधि अक्षत चन्दन रघुवर के, देत तिलक निमि राजु हेर 


5 द्‌ है ४ 
आ LE अ 


पि 
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सुन बसन रतन मणि थारन, दिये फल फल सुख साजुहै०॥ ' 
'शान्ति'पढ़त सुर सुमन सुबरसत, बाजे विविध शुभ बाहे 
।। पद ॥। 
आजु तिलक चढ़े छै न रघुनन्दन बबुआ के ॥ 
सकल समाज जुड़ी आविगेल अंगना में, | 
अहे बीच में बैसला चारो, सुधर दुलरूआ के ॥ 
हाथ में धनुष वाण भाल चमके चानन, 
अहे लखते बनेला मुसुकनियाँ के । 
रतनारे कमल नयन कजरारे,अहे बसन भूषन जड़े मनियाँ के। 
महिसुर गोरी गनेश पुजावथ,अहे रंगनाथ सब देव देवियाँ के। 
शान्ति पढत. देवा सुमन सुबरसत, 
अहे मंगल मनावे येही घड्या के ॥ 


# धनबदट्रो # 
पुद 


मिथिला आजु सुमंगल सजनो, घर-घर आनन्द छाज । 


अवध नपति के ब्राह्मण अयलनि, लगन बाँड्न के काज ॥ 
पड़ $ vt ॥ ये साई० ॥ 


लखित हि नगर छटा छकि गेलनि, मंगल 'रचना के साज । 
भेटि यथोचित आदर कलथिन, शतानन्द महाराज ॥ये०॥ 
मंगल गान सुनावयं लगलनि, हिलि मिलि सखिन समाज । | 
हरदि धात दूवि फेंटि सुबटलनि,गह गहि बाजन बाज ॥ये० F 


वाहू पद्धति 


_ करि सनसान दान बहु देलथिन, निमिवंशिनि शिरताज 
“मोदलता' सन मुदित समाति न,आनन्द उर महं आजा.ये० 


भवन विदेह सुहैया हे देखन चलु आलो । 
आजु परम सुखदया हे देखन चलु आलो ॥ 
नृप दशरथजी के हजमा आयो, संग विप्र समुदैया हे ।।देखन० 
मिथिलापुर लख चकित थकित भये, 
स्वर्ण मणिन रचने या हे ।।देखन०॥ 
कहत धन्य मिथिला पुरबासी 
धन्य जनक अरु मंया हे ।। देखन०॥ | 


धन्य अवध नप रानी कौशिल्या, 
मिथिला से नाता लगेया हे ॥ देखन० ॥ 


धन्य 'शान्ति' सिय को पद चेरी 
जिनकी सिया भई दया हे !। देखन० ॥ 


धान हरदि दूभि फेंटी के बाँटत, 


मंगल गीत सुनेया हे ॥ देखन० ॥ 
॥ पद ।। 


आजु मिथिलापुरी शुभ मंगल, सोहावन-सोहावन सखी । 
ऐलखिन अवधपुर सं ब्राह्मण, लगन बर वावन सखी ॥ 
आनिधयल मणि चौंकी, सुमखमल विछावन सखी । 
बैसला सुमरि गणनायक, मंगल करावनः सखो ॥ 
.. जाति सु लगन सतानन्द, सब बिधि पावन सख 


टल हरदी दुभि धान, 


आ | | का 


शुभ = शुभ मंगल गान, आनन्द वढ़ावन सखी। | 
बाँटि परस्पर दुहु दिशि, हिया उम गावन सखी ॥ 
दान मान परिप्रण, भेलाह ओ ब्राह्मण सखी 
_ पटरानौ' धन-धन मिथिला, जगत यश छावन सखी ॥ 
पद 
धान बाँटि अवध से आयल, गावथि मंगल मिथिलानी । 


अबधक कुशल पुछथि हजमा से चतुर नारि छानि छानी ।। 
केहु कहु हजमा नप दशरथ के, रहन सहन आनि वानी । 
केहन हुनक छंन्ह यश परतिष्ठा,वंभव सुख अरु सनमानी ।। 
सुनि हजमा गद-गद्‌ भय बाजल कहब कि हम अति अज्ञानी। 
अवध-अधध पति के यश वेभव भुवन चारि दश घहरानी ॥ 
सहित सुनयना नारि जनकपुर धिया योग घर वर जानौ । 
'स्नेहलता' कुल देवक आगाँ राखल धान हरष मानो ॥ 


॥ धी कमला पूजन ॥ 
॥। पद ॥। 
आँचर से झाँपि-झाँपि लेल तियगन हे । 
चलली सलोनी सिया कमला पुजन हे ॥ 
साजि - साजि अंग सब अपन -- अपन हे । 
चलो भेली सिया सखो आनन्द मगन हे ॥ 
धूप दीप माला दूभि तुलसी सुमन हे। . | 
साजि लेल डाला बिच अच्छत चानन हे॥ | 


____ गावथि. सुमंगल गीत, बाजत बाजन हे। - ज्ग्रे 
। सुदित स्नेहलता धिया. सने मन हे॥ 76 त्य 


कमला पुजन चलि जाति हैं सिय चारो बहिनी । | 

| संग सें सुहागिनी सुहाति॥ हैं सि० ॥ 

कनक थारनमा में अक्षत चाननमा, गुथी माल सुसनमा, 
__ “हरे हरे तुलसी के पात. ॥ हैं सि०.॥... 
धूप दीप नवेद विविध फलनसा, लै ले बहु पकवनमा, . 
 _ व्यंजन बनी है भांति-मांति॥ हैसि०॥ 
लखि-लखि शोभा सुर बरसे सुमनसा, होयऱहोय अग पुलकनमा, 
गावे निमिवंशो गुनब्रात हुँ सि०.॥ | 
चुलिःचुनि गावें गारी उमगित नारी, नाम ले बारं-बारो, 
. मोद’ शुभ ओसर सुहात ॥ हें सि०.॥_ 


HST छा 
लाले चंगैरियामें कंचन को मलियासें साजि लेल अतर फुलेल 
सखी सब कमला पुजन चली भेल । 

लाले चंगेरिया में लाले अंकुरिया, | 

` चलि मटकोर करे कमला किनरिया॥ 


कमला किनरिया की चाँदनी इंजौरिया में, ' 
हे अंचरा से झाँपी झाँपी लेल, 


सखी सब कमला पूजन चलो भेल | 


.करमेंचमाचम कंचनकोचुरिया | 
> पंग में झमाझम बाजे पजय” 4 


सुन्दर गढ्नियो पं, तिरछी तकनियाँपे, | त्य 
0 RP काळ स्तिहलती चाल 2 वाल मलिए 
सखी सब कमला पुजन चली भेल ।। 

।। पद ॥। 
सुभग सुआसिनि,समदि सुनैना रानो,निज गोतनिन बुलवाईरो। 
भूषन बसन संवारि सुता चहुं कमला पुजन सिधाई री ॥॥। 
परमानन्द, पुरि सब सहचरि, मधुस्वर पंचम गाई री 
उमा रमा ब्रह्मानि आनि जुरि,मिलि सिय अली बलि जाईरी 
बाजन बर्जाह सुहावन पावन, शोभा बरनि न जाई. री । 
पावर पर परसत पद पंकज, दरसत ललित लुनाई री ॥ 
जाय निकट सिरनाय सब मिलि, भाव सहित गोहराई रो । 
श्रीकमला झट प्रगट असीसेउ, जयति जयति जय छाई री ॥। 
चारिउ कुंवरि यथा विधि पुजेउ, सन भावति वर पाई री 
ले तट माँटि नाइ सिर चलि सब,अंकुरी आदि बंटाई रो ॥। 
सुरतरु सुमन मुदित सुर बरसहि, लखि रहस्य तरसाई री । 
“सोद? सब आनन्द अमातिन, मन बुधि चित्तन्यब्रछाई री ।+ 

।। पद ॥। 


' आई करथि विधिवत वदेहो पुजन कमला तीर हे। 
नारि बृन्द मिलि मंगल गावथि, के कहे कतवा भीर हे ॥ 
लोक लाज संसकुचित लोचन, मुख मण्डल गम्भीर हैं। 
हिय मन्दिर में रघुबर राजित, पुलकित सकल सरीरहे । 


जनके चरण कमल पर निर्भर,जल थल गगन समौरहे। 
से सीया कमला से माँगथि, दोन जकां तकदीर हे॥ 
विनय करथि पुनि-पुनि कमला सं,तुव जस चहुंजुग थी हे। | 


'स्नेहलता' किरपा करू वर दे, होथि हमर रघुवीर हे। _ 
॥ पद ॥। 


कमला पुजन करति सिय चारो बहिना । 
श्रतिकोरतिर्डामला माण्डवी,संग सखौ शुभसाज लियो ना।। 
वाद्य अघ आचमन कराई,मज्जन कराई शुभ बस्त्र दियो न । 
चन्दन पुष्प धू पदीप दिखाई,मेवा मगद बहु भोग लायो बा ॥ 
जल,फल,पान अतर पुनि दोन्हो,आरति उतारी स्तुति कियोना 


“शान्ति नमन करि लली हर्षाती,अलि सब मंगल चार गायोना 
।। पद ॥। पर 
पुजन करती हैं श्री सिया कमला सया के । 


बार-बार लेती हैं बलेया कमला मेया के ॥ | 

धप दीप नेवेद्य चढ़ावति, इतर फुलेल सुगन्ध लगावति, | 
बहु विधि सेवा दरसातो, कमला मंया के । 

लोक लाज सं सकुचल लोचन,मुख मंडल गंभीर विलोकतं 

_ पुजा करती उमगाती, कमला मया के ॥ 

कंचन थार कपूर की बाती,आरती उतारतो सिया मुस्काती 

कर जोर विनय सुनाती, कमला मेया के ॥ 

सब सखियां मिलि मंगल गावति, चारो लली पर बलि-बलि' 


. जावति, 'श्रौनिधि' फूल बरसातौ, कमला मैया कें ॥ 


५ 


5 


करहि आरती आज दुलारी, विधिवत कमला मैया के। . 
मणिमय थार कमल कर राजत, दौप सजाती मैया के ॥ 
कर्राह आरतो छवि अवलोर्काह, तन मन बारति मैया के । 
जय जयकार मचौ चहुं दिशिते, फूल बरसातो मंया के ॥ 


॥ सटकोर ॥ 
॥ पद ॥। 

भेलइ मिथिला में शोर, 
आजु सिया लाड़िली के छेन मटकोर ॥ 
घर-घर बाजन बजेयऽ घनघोर । 
सबके हिया में उठय आनन्द हिलोर ॥भेलइ... 
सजि-सजि सखी सब भेली एक ठौर । 
पहिरि-पहिरि ऐली जडित पटोर ॥भेलइ.... 
मंगल कलश तेल अंकुरी सिधोर। . | 
कमला पुजन केर वस्तु अथोर ॥भेलइ... 
साजि-साजि हाला-डाला लागि गेल छोर । 
मंगल गावथि स्लखी प्रेम विभोर ॥भेलइ... 
अलिन चकोरो घेरी लेल चहुँ ओर । 
लली मुख लागे जेना पुनम इजोर ॥भेलइ... 
धन एहि मिथिला जनम भेल मोर । औत... 
पटरानी' सिया के देखब मटकोर ।।भेलइ... . 
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= आनन्द आज जनकपुर आनन्द-आनन्द हे । क 
माई हे सिया ज के आज मटंकोर चहूं दिशि आनन्द है 
आनन्द बाजन बाजत सखि सब आनन्द हे , 
माई हे आनन्द अमित अपार, कुमेरि चारो आनन्द हे ॥ 
उमा रमा ब्रह्माणि, सबै मिलि आनन्द हे। _ 
माई हे गावति मंगल गीत सुनंत, मन आनन्द हे 
आनन्द फल बरसावथि, सुर सब आनन्द है। 


माई हे चहुं दिशि जय-जय होत “श्रीनिधि. आनन्द हे॥ 
॥ पद ॥। ३ 
सब सखियन मिली चलली पोखरिया हे सोहावन लागे 


_ जनक लड़ती संग सोहाय । 


मंगल कलशा लिहले तेल औ अंकुरिया। हे०। >. 
मंगल बजवा बजाय ।। हे०॥ 


मंगल गीत गावे अति मनहरिया। है? । 
सुन कल कठ लजाय ॥ हैं? । 

आनन्द बधावा बाजे बड़ अनमोलिया । हे०। . 
' ४ सुर सब फूल बरसाय ॥ हे०॥ 

“श्रीनिधिः हाथ लिहले मणि के कोदरियां। हे०। | हू 
` 'मटिया कोरन चलि जाय ॥ है? । 

॥ "हश Rd > 
सिया ज के छै न मर्टकोर, लखो री. आली, 5 
[ RPI सब मिलि आत्तन्द | मो र 
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` घड़े भाग से पावल समया, हरषि बजावह आनन्द बधैया, हु 

पं | फूल बरसत चहु ओर । | 
सब सखियन मिलि मंगल गावति, चारो कंवरि पर | 
।। बलि-बलि जावति, बाजनबाजे घनघोर ॥ 
_ शाश मृदंग बाँसुरी बाज, चहु दिशि जय-जय आनन्द छाजे, 
श्री निधि नाचत बिभोर ॥ 


॥। | 
चललौ सुआसिन सब कमला के ओर हे | 


आजु सिया स्वामिनी के छेन मटकोर हे 
सजि-सनि हाला डाला, अंकुर दूब तेल है। 
अक्षत चन्दन आदि, धूप दीप फुलेल हे ॥। 
श्रौ निधि मैया लिहले, सोने के कुदार हे। 
विविध बजनियां बाजे, आनन्द बेसुमार हे ॥ 
` दुन्दभी बजाई सुर, बरसत फूल हे। 
` देव बधु 'शान्ति' संग, नाचें मिलि जूल हे॥ 
5 
चलु-चलु हे सहेली मटकोर करेला, 
आहे युगे-युगे सिया के सोहाग बढ़ेला। 
अक्षत चन्दन पुष्प के माला,तुलसी सुमन साजल भरि डाला । 
मेवा पकवान नेवैद्य धरेला ॥ चलू०॥ | 
अरूण उदय जॅका, चमक चंगेरा, अंकुरौ भरल परमतिक | 
` सिन्धोरा, सिन्दुर सोहागिनि कं साँग भरेला ॥| 
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प्णिनक रू ल चमेली,हुलसि परसथिन नागरि 
किया का सात सौहागिन के वीध करेला। 
श्री निधि भैया लेल सोने के कोदारी, माटी कोरे चल ला 
कमला किनारी, मनिन मंडप तर बेदी भरेला ॥ 
चढ्ल विमान गगन सुर हरषयें, सुरतंरु सुमन छर्नाह घन 
बरसयें, गावय 'पटरानी' मन मोद भरेला॥ 


। ।। पद ।। 

कमला में आई बहार, बहार मेरी सजनी ॥ 

{सय सेहंचरि सजि-सजि जुरि आई, | 
. करं-कर के सोलहो सिगार ॥ सिंगार०॥ 
हाला डाला साजि अंकुर दुभी E 

लियो गंध सुमन सुहार ॥ सुहार० ॥ 


कोई कलश दीपक सिर धारे 
5 छडी छत्र चंमर अपार॥ अपार० ॥ 


कोई नाचत कोई तान अलाषत, 
| बाजे वीन मृदंग सितारः॥ सितार० ७ 
महिसुर गणपति गौरि पुजाई,  5छ | र 
_ भूमि सकल उपचार ॥। उपचार० ॥ 

'शान्ति' भाई लिये स्वर्ण कुदारी, 
माटी कोड़ करे जयजयकार. ॥॥-जय०» १ 


देवि देव सुमन बरसावत, मैया लुटावे | मि णि! र्‌ ।।सणि० \ 


55 


८ wt, | 3 
5 क र 3205. "0 उत 


nr “SR 
ts is 
(> 


/ 
i os 
| 


व्ह 


८३, 4 
oT RNS 
११६६ RE SN ` 
PS oft ९ {5 ®. 
१ १ ण शै दद ISS 


कहवा के पोअर अटिआ, कहाँ के कोदारि हे। 


कहँवा के सात सोहागिनि, माटी कोरे आई हे ।! 


कमला के पौयर 'मटिया, सोने के कोदारि ii 


मिथिला के सात 'सोहागिनि, माटि कोरे आई हे ।। 
साटी के कोरौनी बाबा, किये देवा दान हें । 


तोहरा के देवौगे बेटी, डाला भारी सौनमा हे ।। | 
` पहुंना के देवोगे बेटी, चढ़े लागौ घोड्वा हे।। 


पद 
शोर ध्वज बाबा के इहो मटकोरवा = सटकोरबा । - 
सुनेना अम्बा माँटी कोरे आइ, सुहाग के सटिया त. 
उठु-उठु-उठु भल माटिया, तोरा बिनु यज्ञो न होत । 


वहिले धरब हम सीरवा भल सौ रवा, 


तबेरे चउकवा के हतु ॥ सोहाग० ॥ 


॥ भी रामलला नहछ ॥ 

7 ४7. सोहर पद 
आदि सारंदा गनपति गोरि मनाइय हो । 
रामलला कर नहछू गाई सुनाइय हो ॥ 
जेहि गाये सिधि होय परम निधि पाइय हो । 
कोटि जनम कर पातक दुरि सो जाइय हो ॥ 


Fa ६ न ७९० 


कोटिन्ह बाजन बार्जाह दसरथ के गृह हो। 


कित 0 0 त ने हे लोक सब देखहि आनन्द अति हिय हो ॥ | 
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__ कनक रतन मनि मोर लिहे मुसुकार्ताह हो गा 


नगर सोहा त. बरनिन 


4 
कौशिल्या के हरष न हृदय समाते हो ॥ २। 
आर्लाह बाँस के मांडव मनि गन पुरन हो। ठ 
मोतिन्ह झालर लागि चहूं दिसि झूलन हो ॥ . 
गंगाजल कर कलस तो तुरित मंगाइय हो 
जुवतिन्ह मंगल गाइ राम अन्हवाइय हो ॥ ३॥ . 
गज मुकुता हीरा मनि चोक पुराइय हो। . 

देय सु अरघ राम कहें लेइ बेठाइय हो॥ | 
कनक खम्भ चहु ओर मध्य सिहासन हो) | 
मानिक दीप बराय बेठि तेहि आसन हो ७४४ ॥ 5 
बनि-बनि आवति नारि जानि गृह मायन हो ॥ 5 7 
विहंसत आउ लोहारिनि हाथ बरायन हो ॥- 
अहिरिनि हाथ देहेंडि सगुन लेइ आवइ हो 4 7 
उनरत जोवनु देखि नृपति मन भावइ हो ॥ ५॥ 
रूप सलोनी तेंबोलिनि बीरा हार्थाह हो.। 
जाकी ओर बिलोकहि मन तेहि सार्थह हो ॥ 
दरजिनि गोरे गात लिन्हे कर जोरा हो॥ 
केसरि परम लगाइ सुगन्धन बोरा हो. ॥ ६. 
मोचिनि बदन संकोचिनि हीरा मागन हो । 
पनहि लिहे कर सोभित सुन्दर आँगन हो॥ - .. 
बतिया सुघरि मलिनियाँ सुन्दर गातहि हो। , 
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कटि के छीन बरिनियाँ छाता पानिहि हो । 
(चन्द्र बरनि सुग लोचनि सब रस खानिहि हो॥ . 
नेन ब्रिसाल नउनियाँ भौं चमकावइ हो । 

देइ गारि रनिवार्साह प्रमुदित गावइ हो ॥ ८ ॥ 
कोशिल्या की जेठि दोन्ह अनुसासन हो। 

नहछू जाइ करावहु बेठि सिंहासन हो ॥ 

गोद लिहे कोशिल्या बैठि रार्माह वर हो। 
सोभित इूलह राम सीस पर आँचर हो ॥९॥ 
नाउनि अति गुन खानि तौ वेगि बोलाई हो ।--. 
'करि सिगार अति लोन तो विहसति आई हो ॥.:. 
कनक चुनिन सों लसित नहरनी लिय कर हो । .. 

_ आनन्द हिय न समाइ देखि रामहिः वर हो ॥१०॥ : 
कानन! कनक तरीवन बेसरि सोहाइ हो । 

गज मुकुता कर हार कण्ठ मनि सोहाइ हो ॥ 

कर ककन कटि किकिनि नूपुर बाजइ हो । 

रानि क दोन्हों सारी अधिक विराजइ हो ॥११॥ 
काहे रामजिउ साँवर लछिमन गोर हो । 
कोंदहु रानि कोशिलहि -परिगा भोर हो ॥ 

राम अहहि दशरथ के लक्षिमन आनक हो । 

भरत शत्रुहन भाइ तो श्री रघुत्ाथक हो ॥१२॥ 
आजु अवधपुर आनन्द नहछू रामक हो । 
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„ चलहु नयन भरि देखिय सोभा धामक हो ४३. | 


ह अति नियाँ छए नख हाथ सों हो। | 
नेनन्त करति गुमान तौ श्री रघुनाथ सों हो ॥१३॥ । 
जो पग नाउनि धोवइ राम धोवावई हो। | 


सो पग धरि सिद्ध मुनि दरसन पावई हो ॥ 
अतिसय  पुहुंपक माल राम उर सोहइ हो। 


तिरछी चितवनि आनन्द मुनि मुख जोहइ हो ॥१४॥ 
नख काटत मुसकाहि बरनि नहि जार्ताह हो। | 
पडुमराग मनि मानहुँ कोमल गातहि हो ॥ 

जावक रचित अंगुरियन्ह मृदुल सुठारी हो । 
प्रसुकर चरन प्रछालत अति सुकुमारी हो ॥१५॥ 
भइ निवछावरि बहु विधि जो जस लायक हो । | 
: तुलसौदास बलि जाउं देखि रघुनायक हो ॥ ४ ४! 
राजन दोन्हें हाथी रानिन्ह हार हो। | 
भरिगे रतन पदारथ सुप हजार हो ॥१६॥ 
भरि गाड़ी निवछावरि नाऊ लावइ हो। | 
परिजन करहि निहाल असोसत आवड हो ॥ 

तापर करहि सुमौज़ बहुत दुःख खोवहि हो । 

होइ सुखी सब लोग अधिक सुख सोहि हो ॥१७॥ 
गावहि संब रनिवास देहि प्रभु गारी हो। 
रामलंला सकुचाह देखि महतारी हो॥ 
_ हिलि मिलि करत सवांग सभा रसकेलि हो। | 


. नाउनि सन हरषाइ सुगन्धन मेलि हो॥१८॥ 
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 इूलहकं महतारि देखि मन हरषइ हो।' | 
कोटिन्ह दीन्हेउ दान मेघ जनु बरषइ हो ॥ | 
रामलला कर नहछू अति सुख गाइय हो । 

जेहि गाथे सिधि होय परम निधि पाइय हो ॥ १६॥ 

दशरथ राउ सिंहासन बैठि विराजहि हो । 

'तुलसीदास' बलि जाहि देखि रघुराजहि हो ॥ 

जे यह नहछ गावे. गाइ सुनावइ हो । 

ऋद्धि सिद्धि कल्यान मुक्ति नर पावइ हो ॥२०॥ 


# हरदी ब॒कावन + 
॥ पद ॥ 
संगल आजु सुहावन अति मनभावन हे । 
जुगल संयोग बढ़ावन हरदी बुकाचन हे ॥ 
मिथिला सुख सरसावन रस बरसावन हे । 
दम्पति पद दरसावन हरदो बुकावन हे॥ 
परम प्रीति प्रगटावन लगन लगावन हे। 
लाल लली उबटावन हरदी बुकावन हे ॥। 
निरखत-जग के छुड़ावन आवन जावन हे । 
'मोद' हिये हरषावन हरदी बुकावन हे ॥ 
दो०-मंगल मय मिथिलापुरो, मंगल भवन विदेह अश : 
3» मंगल निधि श्री जानकी, मंगल करन सनेह ॥ न 6 4 
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आनन्द सुख सरसावत; हरदौ बुकावन हे. | 


| 
र व } "टर Sk, ७2 ९ ९७ s 
१ के “कह gage नाक जे. 
आ अ? ७ >> क 3 श्र दै 
>> हक 3 7. * त के I a >>. ३ 
र्ट श ५ पः ५ द्‌ 7 is 
cE छी ह TS SINS हाफ रा 


आनन्द हिय हुलसावन,-हरदी बुकावन हे. ॥ 
आनन्द प्रितो प्रगटावन, हरदी बुकावन हे । 


_ आनन्द सगुन सुहावन, हरदी बुकावन हे॥ 


आनन्द लगन लगाबन, हरदी बुकावन हू । , 
आनन्द रस बरसावन हरदौ बुकावन हे ॥ - 
आनन्द छवि छहराबन हरदी बुकावन हे। . 
'स्नेहलता' लतरावन हरदी बुकावन हू ॥ 


` कौने बाबा हरदी बेसाहले, कोने अम्बा पौसले। 
लगतय दुलहा के उबटन, दुलहिन.के ऊवटन:॥ | 
सिरध्वज बाबा हरदी बेसाहले, सुनैना अम्बा पोसले। 
लगतय दुलहा कै उवटन, दुलहिन के ऊवदन ॥ | 

॥ पद ॥ | 
देख सखी लगन लगावन, हरदि बुंकावन हे ॥ | 
ऐली झण्ड-झुण्ड नारी, ललि छवि उर धोरि। | 
होंव लागल शुभ मंगल गावन हरदि बुकावन हेत 
देय अतर फलेल, माँग सिन्दुर भरि देल । . 
हिया आनन्दं उमगि,उमगावन, हैरदि बुकावन हे । 
सिथिलानी नवनारि गावय अपने में गारिं। | 


- सुख रस वरसय, जेना सावन, हरदि बुकाव ₹ कावन है।। | 
ड 2: Ri. छ | 
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सुनि मंगल झमेल, मन गद ~ गद भेल । 00. 
` चारू दुलहिन दुलह मिलावन, हरदिँ बुकाचन हे ॥ | 
` चोदह भुवन उछाह, हे तेन सिया के विवाह । 

भेटल अवसर बर मनभावन, हरदि बुकावन- है ॥ 
जागल मिथिला के भाग, बढ़ौनित सिया के सोहाग । 
'पटरानी सखो' जिय के जुड़ावन, हरदि बुकावन हे ॥ 

१ पद 
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आउ-आउ सजनौ सोहागिन, अति बड़ भागिनि हे । 
. भाई हे सियाज्‌ के हरदी बुकावन, होयत उवटावन हे. 
अतर सुगन्ध फुलेल, चमेलीक तेल धरू हे । 
गावि - गावि मंगल गान, देवन्ह सें अरज करू हे ॥ 
माइ हे लाडली के अचल सोहाग, बनाउ सबमिलिढरू हे। 
सुरमुनि करें जय जयकार, गगन सं सुमन झरे हे ॥ 
माइ हूँ 'पटरानी सखो बलिहार,मुदित सन बीध कर हे। 
क हरदी चढ़ावन क 
| ॥ पद ॥ 
चलो रो सखो स्वामिनी अंगनेया । 
. आजु सिया जू के हरदी चढ़ावन, घर-घर बजे सहनेया॥ 
मंगल द्रव्य. साज मणि थारन, भेंट को साज सजेया । 
पहुंची भली सिया प्यारी आँगन, निज-निज थाल धरैया ॥ 
ता जब हरदा चच पोचत ह १७ दव अरु तेल चढ़ावति, गावत सीत मंगलंया ।॥ | 
'शान्तिल्न॒ता' जब हरदी चढ़ावति, कांपत हिय हहरंया ॥ 
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कि | 

नु सिया ज्‌ के हरदी मडोआ, हे सखी घर-घर मंगल, |. 
2 जनक चढावे दृभी तेल ॥ हे ॥ | 

कोंख जुड़ाये मन आनन्द भराये 'हे०। ी 

आनन्द सुनैना रानी भेल ॥ हे० ॥ | 

' हरवि-हरषि सखी गावेला मंगालिया ।हे०। | 

॥ लेइ हाथ नारियल देल ॥ हे० ॥ | 

जाइ जुड़ाइन सुनैना कौ ललनियाँ 'हे०। | 

प्रेम सुदित मन भेल ॥ हें० ॥ | 

॥ पद ॥। | 


सखौ हे हरदि चढाउ सुकुमारी सिया के । 
|. शोभा कहलो न जाइयऽ आइ जनक धिया के ॥ 
मुखछवि परम गम्भीर लखी केर,मंजुमधुर शुड कंजकलौ केर! 
` मन प्रमुदित अलिंगन सब तिया के ॥ सखी है... 
कनक कटोरी शुभहरदि घोराओल । 
मंगल कलश भरि पल्लव धराओल ॥ 
इखि बारि देल सोने चउमुख दिया के ॥ सखौ हे... 
घै दुर्वादल मंगल गाओल । हिने जनकबाबा हरंदी चढाओल 
सुख अकथ बुझाइय, आइ सुनयना हिया के ॥ सखी है... 
उमगि-उमगि सखि हरदो चढाओल। | 
|. शुभ-शुभ गावि ' आशिष मनाओल ॥। ३ न । 
हि 'पटरानी' निरखि जुराउ जिया के ॥ (कम हँ“ 
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'शुभे-शुभे होय चहुंओर, सकल मिलि गावथि हे 3 
. मंगल हेतु ( अमुक बाबा ) हरदी चढावत हे ॥ 
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जय-जय होत चहुंओर सुयश घहरावत हे । 
"बाजन धुनि घनघोर, . सुआनन्द बढ़ावत हे ।। 
सुख उपजत चहुं ओर, सुमन सुर बरसत हे । 
मंगल हरदो घोरावल, मंगल--मंगल हे ॥ 
छिरकि-छिरकि सुख पाओल, मंगल-मंगल हे । 
छवि लखि प्रेम विभोर, जनम फल पावथि हे ॥ 
मंगल हेतु “श्री स्नेह” बाबा हरदी चढ़ावत हं ॥ 
'॥ पद ॥॥ 


हृरदि चढ़ाऊ हे सतानन्द बाबा, हरदी तोहार हे । 
हमर ललिज्‌ की छवि जनि निरखव, हरदी हमार हे ॥ 
हरदि चढाउ हे पण्डिताइन दाई, हरदी तोहार हे । 
श्री उमिलाजू की छवि जनि निरखव, हरदी हमार हे।। 
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॥ पद ॥। 
श्री किशोरी जौ का उवटावन ॥। 
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ण... श्री सियो बाह पद्धत. . | 
| पंच सखी शुभ अंगन उवटहि, मधु स्वर पंचम गाई ॥ए 
तन परसर्ताह परा सुख सरसहि, हर्षन हिय समाई ॥ए माई 
थह रहस्य लखि सुरतिय तरसहि,बरसहि सुमन सिहाई ।।ए० 
उवटि असंल अंग करि दुग काजर, बासित पान पवाई।।ए० 


“मोद? मगन इकटक छवि हेरहि, मन बुधि चित विसराई।।ए० 
।। पद ।। 
देखो-देखो री सिया कं अपटउनी, चतुर सहेलियों में। 


उठि रहल बिनोद हँसउनी, चतुर सहेलियों में ॥ 
मणि मली भरि अपटन लिय कर, प्रमुदित अलि पिक वन चतुर 
मलि-मलियावत हंसत हेंसावत,सिय जनु पात लजउनो।चतुर० 
कोउ सखी अतर फुलेल लगावे,सररू मजाक उड़ौनी ।चतुर० 
“स्नेहलता! अपटउनी गावे, सबके हिय उमगउनी ।।चतुर०. 
श्री किशोरी जी का चुमावन पद ; 
सिय साँबलि को सखियां चुमावति हे,मन्द-मन्द मुसुकाबति हैं। । 
दवि धान धै-धै शुभअंगनि, तिरछौ नजरिया घुमाबति हैं।सि. 
हैं किसती की सची की सरस्वती,विष्णु प्रियाकौ रमा रतिहे 
डाला परसि डुला सिर सेहरा, दिव्य दमक दमकावति हैं॥ | 
'मोद के हियरा हलकत सजनी, जब त्‌ं हुंमकि दबावति हैं... 


॥ आरतो ॥। 


| पद FFI 
आरती जनकललो की कीजे। नख सिख अग बलया लोज 


श्री मिथिलेश दुलारी प्यारी, सजल अनूपम शोभा भारी । 
ह? मिथिला महल विहारिणि कौजे ॥ 


॥ 
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| शक्ति अनादिअविनाशिनी माया,कल्याणी करुणा मई दाया। 
। | दुःख भंजनि जन रंजनि को जय ॥ | 
म प्रिया महरानी मेरो, 'रमण' चरण बन दो नित तेरी । 
जग तारिणि सिय स्वामिनि की जे ॥आरती० 
पद 
आरती अवनि कुमारी को, सुनयना जनक दुलारी की ॥ 
_ चरण तल परम सुकोमल लाल, छीन छवि पाटल 
जपा प्रवाल, सतत दीनन प्रति परम दयाल, दिव्य नख 
कान्ति, हरति तम श्रान्ति, दरश प्रद शान्ति, भक्त मुनिजन 
मनहारी कौ ॥ सुनयना जनक दुलारी की ॥ गुलाबी लाल 
पौत परिधान, किनारी विद्यत्‌ कोटि समान, तेज लखि 
लजत अमित शशि भानु, सुभूषन बसन, दिव्य द्य ति दशन 
' मन्द मृदु हंसन,कौति निमिकुल उजियारी ॥ सुनयना जनक 
डुलारी को ॥ अमित छवि सिन्धु बदन अरविन्द, चन्द्रिका 
कुण्डल जिमि शत इन्दु भाल पर लाल पीत शुभ बिन्द,छत्र 
सिर सोह, कृपा सन्दोह,सुजन पर छोह, संग सिय अलिगन्‌ 
प्यारी को ॥ सुनयना जनक दलारी की॥ मासमाधव पुनीत 
बसाख, जयन्ती तिथि नबमौ सित पख, नेह निधि 
नारायण जय भाख, लगी असलगन,नचत मन सगन, भरि 
भई गगन, विमानन सुर-सुर नारी को॥ सुनयना जनक F 
दुलारीकी॥ | | 


_ झलिया जे सृतेला ऊंची रे अंटरिया, 
मालिन सुतेली फूलवारि हे 
जागु-जागु आहे मलिनियाँ सलिया जगावेला, 
उठ मालिन भेल भिनसार हूं ॥ 
अखिया उघारि जब देखेली मालिन, 
दुअरे रामचन्द्र दुलहा ठाढ़ हु। | 
आजु लगि आहे दुलरूआ कवहु ना देखल, | 
आजु दुअरिया कसे ठाढ़ हे ॥ 
आजु लगि आहे मलिनिया लगन मधिम रहे, ॥ 
आजु लगनियाँ बडी तेज हे। 
बाबा घर नाहे मलिनिया आजुवे सगुनियाँ उठे, | | 
आरसी मउरिया रचि देहु हे ॥ 
आरसी मउरिया दुलहा अखियोना देखल, 
आरसी मउरिया कसन होइ हे ॥ 


आसे-पासे रचि हे मलितिया हीरा सणि मोतिया हे, 
बिचवा में सिया सुकुमारि हे ७, 
[ट में रीझे लखि बाट के बटोहिया है, ...... क 
SRR रीझे पनिहारि हे । 


| हा से के कदर हि पुनह ५: मंडप में रीझ्षे लखि सारी सरहोनिया हैः 
६ __ कोहवर में सिया सुकुमारि है ७५ 


॥ बारात आगमन ॥ त... 
(६४ ॥ पद ।। | ॥ 
अवध नगरिया से चलले बरिअतिया हे सुहावन लागे । 
| जनक नगरिया भेले सोर ॥ हे० ॥ 
सब देवतन मिलि चलले बरिअतिया । हे० । 
बजवा बजेला घनघोर ॥ हे० ॥ 
बजवा के शब्द सुनि हुलसे मोरा छतिया । हे ० । 
रोशनी से भइलवा अंजोर ॥। हे० ॥ 
` परिछन चलली सब सखियाँ सहेलियाँ। हे० । 
पहिरलेलो लहरा पटोर ॥ हे० ॥ | 
कहत “रसिकजन” दलहा के सुरतिया । हे० । 
सुफल मनोरथ भेले मोर ॥ हे० ॥ 
#॥ पद ॥। 
सुनु-सुनु सखियाँ मोरो संग को सहेलिया देखन चलु ना । 
रघुवर बरिअतिया देखन चलु ना ॥ 
घोड्या नचावत आवे डगरि डगरिया, से बाँधि लेहले ना। 
शिर टेढ़ी रेथगरिया से बाँधि लेहले ना ॥ 
साजि-साजि गजरथ, तुरंग सवरिया से आई गइले ना। 
_ आजु मिथिला नगरिया से आई गइले ना ॥ 


कहत 'रसिक' लखि श्याम की सुरतिया, सुफल करू ना। | 
EER’ + सखौ अपनी नजरिया सुफल करू ना ३३. 


® 


Fr Fis "प 


आनन्द अपार बेसुमार सजनो । 0. 
आये चार-चार दूलहा हमर द्वार सजनी। 
श्याम कर्ण घोडा चढी आये चारो दलहा। 5 -« 


बाजे विविध बजनियाँ भपरम्पार सजनी ॥ 
हय रथ गजरथ गनलोन जाई । त? अही 
हाथी घोड़ा अमित कतार सजनो। 
सुखपाल पालको में वेद पाठी ब्राह्मण । .: -< 


वेद पढ़त . शुभ चार सजनी ॥ 
रोशनी प्रबन्ध से दिन सस लागत । - | ) 


जसे उदित अनन्त दिन राज सजनो । 
-. परिछम साज सजी चलुहसहलिया। ति 


करू आनन्द सगन लोकाचार सजनी ॥ 
रूप कें आगार दलहा श्याम गौर जोडया । 


'शान्तिलता' इनपे बलिहार सजनी ॥ 


गाः 


ER ।। पद ॥ 
दुलहा आये दुअरिया, ए देखो गोरिया ॥ 
घोड़वा चढ़ल दुलहा आये दुअरिया, Twi; IHS 
बाजा बजे घन घोरिया ॥ ए० ॥ | 
हुम-हुम हुमेकत आवे कहरिया, छ 


लिये कारचोवी खड़खड़िया ।। ऐ० ॥ 


| [सा घर घरि ॥ हे ०, रोशति से रात लागे दिन दुपहरिया, .. ” 5 
छुटे रबाइस धरा धरिया ॥ ऐ॥० 


_ परिछन करें सानि सिया महतरिया, ति 
प्रेम मगन फिरि फिरिया॥ ऐ० ॥ _ 
देके रूमाल दुलहा हंसे मुख मोरिया, 
“मोद! पे मारे नजरिया ॥ ऐ० ॥ 
॥ पद कर पूजा श्री जनक जी द्वारा ॥॥ 
हथवा में डलवा लिहले जनक ऋषि ठाढ़ हे । 
बठों बबुआ पालको में करों चर पुजा हे ॥ 
निनिदयाँ से भरमल दुलहा पलको ना खोले हे । 
बठों बबुआ आसन पर करों चर पुजा हे ॥ 
हरदी रंगल चउरा भरों रउरी अंजुली हे । 
पोयर असर्फो से करी वर पुजा हे ॥ 
'दही अच्छत पान टोका चेदा उचारी हे । 
बठों बबुआ पालको में करी वर पुजा हे ॥ 


॥ द्वार परिछन ॥ 
| ॥ पद ॥। 
सुनु सजनी हमार, दुलहा आयल छथि द्वार, 
भोर लागल अपार, हाला डाला लियोन संभारो के । 

सखी दुलहा निरेखुं भरीनयना,देखु केहन छवि श्यामसलोना, 
चारो बर लुलुहार, कोटिन काम न्योछार, | 
अनुपम छैन सिगार, चलु दुलहा निरेखु सज धज के ॥ 
देखु माथे मनिन को मौरिया,भाल शोभे केशर को खोरिया, | 


ई ॐ 


केश घंघरार, मोरिया छोर करे मार, . नु, हई; 


. साशा मणि तकरार, लखि जिया मोरा हुलसाय के ॥ 


सखि नख सिख सुन्दर सिगार छन, 

चारो दुलहा पर सब बलिहार छन, 

दुर्वाछत न्योछार, निज दृष्टि के सुधारू, 

प्राण प्रौतम हमार, शुभे-शुभे गाउ हिलिमिलिके॥ 
दही केशर लगाऊ सखी भालपे,ल पाथर से सेदु दुनो गालपे 

कहियो गाल न बजायब, अहाँ सब से लजायब, | 

कोइ उपरागन सुनायब,एहन नियम अछि पाहुन ससुरार के॥ 

सखी दुलहा के पान पवाऊ हे,प्यारे लालन के इत्र सुंचाऊ है, 

गले दियौ फल माल, चारो प्यारे रघुलाल, | 

देखि भेलो सब निहाल, सखी धन-धन बासी इ नगर केवा 
वरके अंखियाँमें काजर लगाऊ हे,इ नयनाके हियामें बसाउहें 

राई लोन न्योछारू, कोऊ दोना न चलाऊ, | 

वर के अँगना में लाऊ, सखि निज निजकर गर हार के।॥ 

कहे सखी 'कनकलता मिलौ गाऊ हे, 

तखन पाहुन के आँगन में लाऊ ह, x 

पहिले धान कुटवाय, लियौ न दुलहिन चिम्हाय,.,.. | 

जयता बरबस लजाय, सखि जन्म सुफल लिय कर के ॥. 

॥ आरती पद ॥ . ) 

सखी आरती उतारू रघनन्दन दुलहा के॥ | 
तके हार मौर लर मोती हे,चपंकन चारू वियहुती धोती हे, 


॥ ` १५- >> 


.... देखु चरण महावर कर कंगन दुलहा के ॥. हु क 
नयना कजरवा अलक घंघराली काली 5 
कनमा में कुण्डल सोहे ओठवा पे पान की लाली). 
चमके लिलरा पे लाल-लाल चन्दन दुलहा के! | 
मन्द मुसकान भोंह तिरछी कमान हे 
| जाको कोई उपमा ना सकल जहान हे, 
कोटी काम छवि वारों अंग-अंगन दुलहा के ॥ 
धन्य-धन्य मिथिला के सुकृत महान हे, 
लाडिलो कृपा से पवली अइसन मेहमान हे, 
 अइसन बांधु कहुं खुले ना गठ बन्धन दुलहा के ॥। 
॥ पद ।। 
अपना रासजी के आरती उतारू हेसखी।। : 


किन्हका के रामचन्द्र, किन्हका के लक्ष्मन (शत्रुघन) 

किन्हका के भरत भआल हे सखी ।। 
कौशिल्या के रामचन्द्र सुमित्रा के लक्ष्मन (शत्रघन) । 
ककेई के भरत भआल हे सखी ।॥ 

नील मणि रामचन्द्र गोर बबुआ लक्ष्मन (शत्रघन) । 
श्याम रंग भरत भुआल हे सखी ॥ 

आरती उतारी शुभ मंगल मनाऊ, ७ 
युग-युग जीवे चारो लाल हे सखी ॥ 
त ह ६६ क चौपाई ।। NS ` 

करि पुजा मान्यता बड़ाई । जनवासे कहुं चले ले लिवाई । 


Poe Bs 
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ही विचित्र पावडे परहों । देखि धनद धन मद परि 
_ अति सुन्दर दीन्हैउ जनवासा । जहँसब कहें सबभाँति सुपा 
दो०-धेनु धूरि बेला विमल, सकल सुमंगल मुल । 
विप्रन्ह कहेउ विदेह सन, जानि सगुन अनुकल ॥ 
चौपाई 
सुभग सुआसिनि गार्वाह गीता । करहि वेदधुनि विप्र पुनीता । 


के मगल गान % 
पद 
. मंगल आजु जनकपुर मंगल-मंगल हे । | 
मंगल तनेऊ वितान गान धुनि मंगल हे ॥ 

_ मंगल बाजन बाजहि पुरनभ मंगल हे । | 
मंगल वस्तु लए साजहि मिलि सब मंगल हें ॥ | 

मंगल मंत्र उचारहि महिसुर मंगल हे । रं 
मंगल तनु धरि धाय उमगि जनु मंगल हे ॥॥ | 
मंगल दुल हिनि चारू दुलह चारो मंगल हे । | 
मंगल व्याह उछाह 'मोद' प्यारी मंगल हे ॥ | 
॥ पद ॥ । 
आजु सियाजू के ब्याह की लगनियाँ,ए सखी घर-घर मंगल। 
बाजन बाजे घन घोर ॥ ए० ॥ | 

„आये बरियात साजि विविध वाहनिया । ए० । 

` रघुकुल मति सिर मोर ॥ ए० ॥ F 
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चुन ना परत सखी बतिया अपनिया । ए 


क - 


० । 38 
या जुरे अगबनिया अथोर ॥ ए०॥ _ 
_लखि बरसावे बहु सुरन सुमनियाँ । ए०। 

जो दु जयति-जयति करे शोर ॥ ए० ॥ 
“सोद” उसगि गावे प्रेम सगनियाँ । pe. 


छकि-छकि-छकि तृण तोर ॥। ए० ॥ 


आजु जनकपुर घर-घर मंगल, का अधिक उछाह गे माई ॥ 
सजि बरियात सुपुत्र विआहन, ऐला अबध के नाह ॥गे० 
हाट बाट मंह चहल-पहल छायल, उमगि सर्बाह उर माह ;गे० 
रानी सुनेना के जाई जुड़ाउनि, कंलनि सुखी सब काह ॥।रे० 
चारिड कुमरि जेहने छथि तेहने,बर चारिहु रूप धारि ।गे० | 
जानि परइय ननु चतुर विधाता, रचलनि सोचि विचारि। गे० 
हम सब प्रगट भाग्य बस भेलहुँ, मिथिला अस्बाकं गोद ।ने० 

. कोहबर बसि सरस सुख लूटब, प्रमुदित 'मोद' विनोद ॥गे ० 

PT | 

मंगल मुल लगन दिन आयल,सियाजू के हेतनि विबाह गे माई 
मिथिला आनन्द सिन्धु उमडि गेल,घर-घर भेल उत्साह ॥गे० 
श्रीजनकललोजूके भाग्यते देखियो न,विधि विधान कहुकाह गे 
अपने सं श्यामसुन्दर धर भयला, तोड़लनि धनुष अथाह ॥गे० 

॥ राजा जनकजी रानौ सुनयना, सुख सं भेलनि बताह ।गे माई० . 

हैं तहिना नारी पुरुष मिथिला के, कहिन सकहि अहिनाह गे ० 


_ चित्र विचित्र सनिन मह चहुँ दिशि,कवि ऊरनहि उपसा 
सजि बरियात अवध सों अयला,चक्रवर्तो बादशाह ॥गे 
मंडप निरखि हरसि मन ही मन,बरनि कहथि वाह-वाहू । 
राजकुंवर वर दुलहा बनता, सबके यही चित्त चाह गे म 
“पटरानो' सिया दुलहिन बनती, देखव ब्याह उछाह ।गे माई 
॥ मात्रिका पूजन पद ॥। ५ 
पुरहित चतुर सतानन्द मन्त्र पढावथि हे । 
मात्रिका पुजथि रानी परम सुख पावथि हे॥ 


सुरभी के गोवर मंगावथि ठाँव करावथि हे । 
' `  पुजि प्रथम गण राजहि कलश धरावथि हे ॥ 


पंचदेव पुजि रानी, सुरक्षिका मनावथि हे । [ 
प॒थि निजकुल देवि, बहुत गोहरावथि है॥ 
तिय गन मंगल गावथि, प्रेम जगावथि हे। | 
“स्नेहलता” एहो पुजन, गावि सुनावथि हे ॥ 
॥ पद ।। 
सियाज के होइहैं राम सजनमाँ, घर-घर बाजत बधाई ॥ 


गलो-गली में बालक उछले, गावें दय-दय तारी॥ 

आज बनेगें राम सियावर, काल्हि से पढ़वन गारी ॥ 
मिथिला नगर के युवक मंडली, सज-धज चले सराती 
जाई मिलब अवध वालों से, कंसन लयलन बराती। 
बृद्ध समाज आज मिथिला के, जनक निकट बैठारे । 


_ घर-घर बन्दन वार पताका, अलिंगन कलश सजाये। | 
स्तेहलता' अपना घर उत्सव, जे भावे से गावे ॥ 


क धरछक % 
॥ पद ॥। 
घुरछक को कलशालथ के चलली सुआसिनि, 
ए रस प्रीति मातो, सजि लौनो सोलहों सिगार ॥ए०॥ 
योत रंग सारी अंग सुवरन धारी । ए० । 
भाल लाली सिन्दुर संभार ॥ ए०।। 
मांगलिक बाजन की गति पे पग धारे । ए० । 
i गान तान लाजे सुरनार ॥ ए० ॥ 
अगल सुनाती उभगातो लखि आतो । ए०। 
रघवंशिन सरदार ।। ए० ॥ 
भरि-भरि डलवा असफो लए दीनो । ए०।॥ |. 
'मोद' चली गावति जय जयकार ॥ ए० ७ 
॥ पद ।। 
सुन्दरि नवेलो ठाहि, धुरछक गावथि, हे सुहावन लागे 
सोने के कलसिया लेल माथ ॥। 
आनन्द बंधावा बाजे नप जनवासा । हैं० । 
दशरथ विराजथि सुत के साथ ॥ हे०॥ 


सुंनल अवधपति दुलहा के स्वागत । हे० । 


याराम ।न१।३ छा 
॥ i 


' बशिष्ठ मुनि देल अनुशासन । हेश | 
I 

| ` करू जाय सिया के सनाथ ॥ हे 

गुरू के 'सनेह' मय सुनि वर बचना । हेश। | 

चारू भाई. चलला रघुनाथ ॥ हे० ॥ 


।। पद ॥। 
समधी अवध के भवाल सखी जनवासा में देखो ॥ 


जिनके बाँह बल इन्द्र बसत हैं, सुरगन के प्रतिपाल ।सखौ 

आस-पास कौशिक बशिष्ठ मुनि,सद्गुरु परम दयाल ।सखो० 
दुहँदिशि दुलहाके सखा सुहूद जन,बीच विराजे चारोलाल। 

दुइ साँवर दुइ गौर मनोहर, जोड़ी युगल कमाल ॥सखी 
मुख सजि-धजिबठे बराती,तिलक विराज सबके भाल! 


लखि 'नारायणदास' नेहनिधि पुनि-पुनि होत निहाल।सख 
॥ पद ॥ 


कलशा में दिओने रूपया, हे श्री दशरथ रया॥ 
दानी सिरोमनि अहाँ कहाय छी, हे श्री दशरथ रंया। 


हम सबके पुरीओ आज आंस, हे श्री दशरथ रया ॥ 
॥ पद ॥! | 


जनवासा में रंग बरसे, चारो दुलहा के मन हरषे॥ | 
रंग बरसे जनु अभृत बरसे, सुमन झरत अम्बर से ॥ | 
अतर गुलाब पंच मेवा मशाला, सबके आगे परसे ॥. | 
पान सुपारी लवंग इलायची, सबहि लेत निज करसे ॥ 
_ चोवा चन्दन अबिर अरगजा, उड़त सुगन्ध अतर से ।. | 


थला अवध आनन्द निरखि के, देव राज हू तरसे ॥ ' 
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... धन्य जन्म है जिनको प्रभ की, यह दूलह छबि दरसे। 
गौतम नारि महिल्या तरि गई, जिनकी पद रज परसे॥ | 
यह रस सुलभ उन्हीं को जिनकी; लगन लगी हरिहर से । 

जेनर हरि से विमुख भये वे, बोझा ढोवे खर से ॥ 
'नारायण' सिय अनुज 'नेहनिधि',अरज करे रघुवर से । 
चरण कमल में मनवा लागे, रस लोलुप मधुकर से ॥ 

« ॥ थी दशरथ जो से आग्रह श्रीमिथिला वासियों का ॥ 

दो०-जनवासे में पहुँचि के मैथिल: शिष्ट समाज । 

सादर आमन्त्रित करत, समधी कोसल राज ॥ 
समधी कोसल राज अरू, कौशिक सुनी बशिष्ठ । 
इलह चारिहु भाइ सखा,परिकर लघु अरु जेष्ठ ॥ 
मन्त्रौ सुजनं सुबन्धु सभी, नेही सकल बराति । 
हम न आपके योग्य प्रभु, सेवा करू केहि भांति।। 
याते आग्रह करत हैं, आवत है अति लाज । 
सकुचत आमन्त्रित करत, समधी कोसल राज ॥ 
॥ कवित्त ॥ 
हम हैं मकचन बरागी परम्परा के, 
आप चक्रवती महाराजाधिराज हैं । 
स्वागत सत्कार की न क्षेमता हमारे पाख, 
आग्रह करत हूँ हमें भावत अलिलाज हैं ॥ 
आग्रह फिर भी करते बंटोरि उरभें साहस 
| 'पॉकिआप दौन सना हैं गरीब के निन हं । | दीन बन्धु हैं गरीब के निवाज हैं। | 


/ चळण 


| ५५ कु शी म वबाहू पात | 
ERT जि ये निसः स्वीकार, हेरि अपनी ओर, म 
` ` सादर आमन्त्रित आप सहित समाज हैं। 
Bigs ॥ श्रो दशरथ जी, कवित्त॥ | 
जाऊ बलिहारी इन विनम्र प्रिय बचननि पर, | 
| सांचे महीपति तो श्रौ विदेह राज हे 
तिलक भूमि भाल मौलि मण्डल मुकुट मणि, 
|  मियिलाशधिराज राज राजन सिरताज हैं 
अमित ब्रह्माण्ड सप्त द्वीप नव खण्डन माँहि ङि 
ज्ञानी शिरोमणि जानत सकल समाज हैं 
. जनक जस दाता के ग्रहौता कहाय पाय, 
अनुपम आतिथ्य कृत कृत्य हम आज हैं। 
॥ श्री मिथिलावासि, दोहा ॥ | 
समधी सों आग्रह करें, हाथ जोडि सिरनाय । 
व्याह विधान करावने, लालन देहु पठाय ॥ 


व्याहन लालन आँगन वेगि पठाइय जू । 
आपहु सहित समाज, तहाँ चलि आइय ज ॥ 
समधिन को नहि लाये, सुयश किमि गाइय ज । 
मिथिला मांहि विराजिय सोद बढ़ाइय ज्‌ ॥ | 
हरिजन हिय रघुराज स्नेह सरसाइय जू । | 
रामा रसिक रस रंग मधुर बरसाइय जू ।॥ 
.. . 'नारायण' गुरू प्रिया अली मन भाइंग्र जू | 


___ रसिकन उर अभिलाष सु आश पुराइय जु. 
_ लखि सियाराम विवाह, नयन फल पाइय जू ॥ 


: ~ पद 4 
समधीजो से विनय हमारी । गुरू बाबा से विनय हमारी ॥ 


चारो दुलहा से विनय हमारौ। सब विप्रनसे बिनय हमारी॥ 
सब सन्तन से विनय हमारी । बरियतिया से विनय हमारी।। 
उहाँ कचन को है, अटारो। इहां झोपड़ी है दो चारी ॥ 
उहाँ सुवरन को है थारी । इहाँ केदलौ के पात सम्हांरी ॥ 
उहाँ कंचन को है झारी। इहां तुम्बा कमण्डल कठारी ॥ 
उहाँ मेवा मिसरौ मिठाई । इहाँ भाजी भनोन विचारी ॥ 
॥ श्री दशरथ जी का गुरूदेव से आग्रह ॥ 
।। चोपाई ॥। 
गुरुहि पृुछिकरि कुलबिधि राजा। चलेसंग मुनि साधु समाजा ।। 
दो०-आग्नह श्री मिथिलेश को, करन हेतु स्वीकार । 
हे रघवंशाचायं वर, आयशु हो सरकार ॥ 
।। श्रो वशिष्ठ जो का अनुमति प्रदान करना ॥। 
दो०-आशुतोष अब ढर कृपा, मायो यह दिन आज । 
स्वीकृति देहु अवश्य नुप, सह सुत सहित समाज ॥ 
॥ व्यास गांन दोहा ॥ 
गुरू अनुमोदन पाय नृप, हृषित अनुमति दौन्ह । 
चारो ललन चढि पालकिन्ह, गमन सहल कहें कीन्ह ॥ 
ललो अलो लखि लाल कह, गाव मंगल गीत । | 


लखि-लखि युनि-सुनि सबनि के,उर मेह उमड़ति प्रौलि॥ | 


हि डत. ः 002 पद I, ८ - ~ 
घोड़वा छमकावत आवे साँबला पहुनमा, 4 
देखो सहेलिया मोरी ए, मौरिया की अजब बहार ।देर 
ऊंचे रे लिलरबा पर लटके लट घंघररवा । देख» । 
जुलमी नयनमा कजरार ॥ देख ० ॥। | 
चिकने कपोलवा पर कुण्डल करे किलोलवा । देख») 


ओठवा अनुठबा अरू नार ॥ देखु० ॥ | 
बुलकनि की हुलकनि लखि-लखि हुलस मोरा छतिया ।देख. 
सुसुकति बनावेला बेकार ॥। दे०॥। :: हे 


'सोद' न रूकिहों संगरहि, रन दिन विलोकिहों ।देख ० 
लोक लाज कुल कानिछार ॥ देखु० ॥ र 
पद है 

लखो दशरथ कुमार बनरावने आते हैं । । 9 जा 

रंगीले नमं सखा संग में सुहाते हँ ॥ 

सवारी धंम-धाम तुरंगो पर साज सजी । ' 
है ` गयन्द मस्त मन्द-मन्द चले आते हैं ॥ | 
छरी औ छत्र चंवर विजनादिक कर लोन्हे। _ | 
_ अनेक यन्त्र बजत.बन्दि,सुयश गाते हैं ॥ | 

अहँ धन भाग सकलः मिथिला नगर बासिन की । | 
बिलोकि तन-मन-धन बारि-बारि जाते हैं ॥ ' 

. यही मधुप अलो” श्रीसिया जू की ॥ ४४ ` | 


` बना रहे सुहाग सुख यही मनाते हैं ॥ | 


8 


र कक पेत व 6.00... 
. “ केजरवा मनमा मोहै रे, मनहरवा ॥ कु 
इ सनहरवा के फॉके-फॉके अंखिया, 
चितवनियाँ मनमा मोहे रे मनहरवा । 
इ मनहरवा के लाली-लाली ठोरवा, 
मुस्कनियाँ मनमा मोहे रे मनहरवा ॥ _ 
| ।' बन्दि जनों का गान ।। 
जय-जय श्रोअनन्त ब्रह्माण्ड नायक, अधम उद्धारक 
दीन जन ग्राहक, करुणा वरुणालय, असरनशरण सकल 
डुःखहरण अति मनहरण, श्री चक्रवर्ती राज राजेश्वर 
सवश्बर परमेश्वर जगदीश्वर, अखिलेशवर श्रीराम 
रघुनायकज्‌ को जय जयकार । श्री दशरथ राजदुलारे 


ज्‌ को जय । श्री कोशिल्या कुमार ज्‌ की जय । 
पद | 


रतन पलकिया चढि, आये दुलहा चार हे ॥ । 
जनक जमाई अवधेश क्के.कुमार हे ॥ 
माथे मणि मोरिया चमके चन्दन लिलार हे) - - ... 

मोती लर “लटके, ललित लहरदार हे ॥ 
दुपटा चपकन लगनोतो सोहे हीरक हार हे । 

: धोतिया पियरिया पर, जिया बलिहार हे ॥ 
पालको में लागे अति-निपुन कहार हे । फिक 
' ` उमगत आये मिथिलेशनो के हार हें | 
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यण' [र रूप वर के निहार हे। 
CF सुमन वरसि सुर बोले जय जयकार हे। 
ता पद... 
देखो-देखो-देखो सखी सांवला पहुनमा हे । 
` जिनका देखते सखि मोहिजात मनमां हे॥ 
मिथिला की असही दुसही डारइ ना कहीं टोनमां हे। 
_त्ताते सहेली झटसे दे-दे दीठोन माँ हे ॥ 


घोड़वा गुमान भरे करइ फन फनमां हे। | बु 


- जोहर जडित जोन जेवर झन झनमां हे ॥ 
झुकि-झुकि चुचकार झूल, मोरन छोरन माँ हे।. | 
.  >नसानो दिव्यघन पर नाच, बिज्जुगन माँ हे॥ 
भाल विशाल पर तीन रेखनमां हे । 


मनहुं जनाबइ तीनु लोक न अइसनमां हे॥ 


भोहे कमनियां सखिया, नयना चोखे बनमा हे। || 


मन मृग आपे आप होत कतलनमां हे ॥ 
गोल-गोल गाल पर, डोलइ अलकन मां हे । 


मानो झकि-झकि पुछइ, केहि मन ठेकेन मां हे ॥ 


मुसकनि मदपी कै डोलइ, बोरी बुलकतमां हे । 


“र (ज 


७2 


बोलिया अमोलिया करइ, अंग-अंग पुलकनंमां हे ॥ 


क जनके हित करते-करते, बाढ़ल कर कमलन मां हे। | 
अखियाँ में रहते-रहते, श्याम भये रंगनमाँ ॥ _ 


धन-धन किशोरी मोरी, जिन लागी ललन माँ हे । 
आपहों आय बने मिथिला मेहमन माँ हे ॥ 


जुग-जुग जोवइ सखियाँ दुलहिन दुलहन मा हे । 


“मोद' मंगल गावइ बरषइ सुमन मां हे ॥ 
॥ पद ।। 
` _देखो-देखो री सब, चारो सुन्दर वर, 


राजा दशरथजो के. लाल साई हे । 
चारो कंमरि योग आनि मिलोलनि, _ | 

श्री गौरी शंकर छुपालु साई हे॥ : 
सिर पे सुरंगी चीर, तुर्रा कलंगी होरा, 


केसर खोर ऊचे भाल माई हे । 
अजब अनोखी आखि, कजर सुरेख रेखो 
चितवन करत निहाल माई हे ७ 


कुण्डल मणिन जर, उलटे कपोल पर, 
बुलंकति करत कमाक साई हे । 
जिपरा अरूझे लखि, ओरो न सूझे देखी 
| मुसकत मुख द रूमाल माई हे ॥ 
अंगुरिन छल्ला छाजे, नख सिख रूप राजे | 
गरवा में गेरे मणिमाल माई हे । 

सौंपि सम्पति सान, राखें विदेह राज, 

मिथिले इर्नाह सब काल माई हे ॥ _ 


.._ “मोद मुदित लखि सौया। संव 


ढाय चाहे, लोन पढ़ाय चाहे गगह 


लेवे बझाय यंत्र जाल माई हे 
'मोद' ने तो वियोग, वौरी हो विरह रोग, 


_ लागत जीवन जवाल माई हे ॥ 
॥ पद ॥। 


केसा सलोना संवलिया ए चमेली चंपा कलिया । 
आंखे अघाति न देखे संवलिया, रूप अनूप अतुलिया एच 
जादू जगाये जुलुम के संवलिया, . 
| मिथिला शहर गलि गलिया ए ॥चॅ० 
नयना मिलाय जब मुसके संबलिया, | 
` मोज्ञ लए लेत विनु मौलिया ए ॥चंळ 
चाहु ललकि गर लागू सं्वालया, `. हर 
के । _ > लाज बहा दू सहेलिया॥ चं० 
हमहीँ नहीं मोहें सबहीं संवलिया, 


अर ता: को नगई बलि बलिया ए ॥ चं० 
बगिया में मोहि गये आपो संवलिया, ` | 


ह. . न 


___ लखते सुनयनौ नबेलिया ए ॥ 


जोडी. मिली भक्ति सलिया ए॥ च०॥ 
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eters की 5 ' 
'' ` ललन पर टोना जनि कोउ डारो ॥ 
मिथिलापुर की नारी सबै मिली, आपन नेना सम्हारो । 
लावो री कोई भाल दिठौना, तलफत जियरा हमारो ॥ 
सिया मातु महरानो सुनैना, राई लोन उतारो। 
राम लखन मन भोहनि सूरति, लक्ष्मीनिधि ते प्यारो ॥ 
'लालमणी' राघब बनर पर, तन-मन-धन सब चारो ॥ 
.॥ पद ॥। 
रघुनन्दन आवहों विलोकु सखियो । 
नजर बाली नजर सम्हार राखियो ॥ 
जादू बालो अपनो जदुआ सम्हार राखियो ॥ 
माथे मणि मौरबा विलोकु सखियो । न०। 
` केशर की खौरबा विलोकु सखियो ॥ न० ॥ 
नयन कजरबा विलोकु सखियो । न० । 
| जुलमौ नजरबा विलोकु सखियो॥ न०॥ 
कुण्डल हलनमा विलोकु सखियो । न० । 
के मंजु नासा मनमाँ विलोकु सखियो ॥ न० ॥ 
. श्याम गोर जुड़वा विलोकु सखियो। न० । 
'मोद' चित चोरवा विलोकु सखियो न ०१॥॥ 
॥। कबित्त ॥ 
चतुर कुमार चारो चंचल तुरगन प, 
5. „ चढ़के नचार्वे गति मोर हु न पायो है। 


| / ९ 4 Te” ल्क I क 
५; Ds ३ ।छ “ ॥. *॥॥. 
झर ३ 
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0... नवल छवीले छयल मिथिला सु छाये हैं ॥ 
 सकनि मृदंग ताल गति को दिखाबं, vr 
; लखि सुर सुख पावे कहें गन्धर्व सिखाये हैं ॥. 
“श्री ज्ञानाअली' निरखि निहाल भइ नारी सब, .... 
| अचल. पसारी सुर सुकृत मनाये हैं ॥ 


- देख द्‌ 
खु सखो रामजी के बरात आवेला 


हाथी घोडा ऊंट पर नगारा बाजे ला ॥ 
लालकी ओ पालकी सजात भावेला । 


घोड़वा पर दुलहा मुसकात आवेला ॥ 
आशा सोटा पंखा फहरात आवेला॥ 


सखी छोटे-छोटे छेला उमगात आवेला॥ .  « 
।। 3 ताके .पीछे साधु के जमात आवेला | 
व्योम से सुमनियाँ सुर बरसात आवेल!॥ .. 


अवध से आये बरिअतिया हे, देख-देख गोरिया । 
दुवर पातर फाटल कपडा, भीड़ के भीड़ जमतिया हे॥ 

बुढ़ा समधौ तेहने गुरूजी, तेहने छथि इनकर संगतिया हे।दे० 
श्रीमिथिलेशजौ लाज रख लोग्ही,सबको सजाई सुरतिया हदै 


४ 7कनि सुन्दर दुलहा,ताहिते उसगल छतियाहे ।दे' 
भीम .. | हनन ।। ॥ हे 


जब नर नाह ने बसत को पयान कोन्हो; 75 = 
सुर नर विमान चढि देखत बहार है. । 


“a > ५४ 
E+ ७ 


जाती ` 


बोस कोटि हैं मतंग, तीस कोटि हे तरंग, . >>] 
3 3 8. १ | i$ केक. 
है. क 3 पालको पचीस कोटि पैदल अपार हैं ॥ 
भार पहरदार सवा सात कोटि देखो यार, 
नौ कोटि गौय पाँच कोटि.बाजेदार हैं । 
सात कोटि गाड़ी कौसलेन्द्र के बरात देखो 


| नो करोड़ साठ लाख साहिन सवार हें ॥_ 
कहो 'पद्माकर' गिनत नहीं पार खायो 


शी रामचन्द्र जो के कितने बरात हैं ॥॥ 
पद ड , 
दारे लगी बरियात, सजत को स्वागत करो। _. 


दुइ दुलहा क्यों गोरे दरशल, दुइ क्यों सांबर गात, 
सजन को स्वागत करो ॥ 
समधिन श्याम रंग रतिमानो, यह रहस्य की बात, _ 
सजन को स्थागत करो ।। 
समधो जी हाथो पर बठ, फर मुळ पर हाथ, _ 
सजन को स्वागत करो !।\ 
समधिन को करतूत सुनत हैं, तबहं नहीं लजात, ' 
| | संजन को स्वागत करो ।। 
लाज सरम सब गिरबी रखिके, मगही पान चबात, 
स ` सजन को स्वागत करो ॥ 
“नारायन' प्रभ व्यंग बचन सुनि सन्द-सन्द सुस्कातँ, | 
के % ° कन्नन को स्वार गनछ रो जहा नज 


कश. केन 
शः 
। 


भक dle ५ ८ हता. 
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. समधी देखो कंसा निराला है रे, समधी देखो। | 
आगेसे देखो तो चाँद से चमके,पीछेसे करिया काला है रे ॥।स, 

जब समधीजी घोड़ा चढ़ि आवे, लगता है गदहे वाला है रे।स 
जब समधो हाथो चढि आवे, लगता है भसे वाला है रे ॥स॒ 
जब समधौ मोटर चढि आवे, लगता है गाड़ी वाला है रे ।स' 


जब समधोजी रथ चढि आवे,लगता है टमटम वाला हे रे।स८ 
र ॥ पद ॥ 3022 
आजु मिथिला नगरिया निहाल सखिया । 


चारो दुलहा में बड़का कमाल सखिया ॥ 
माथे मणि मौरिया कुण्डल सोहे कनमा, . 
कारे-कारे कजरारे जुलुमी नयनमा, 
लाले-लाले चानन चमके भाल सखिया ॥ 
सांवर-सांबर गोरे-गोरे जोड्या जहान हे, 
अखियाँ ना देखलस ना सुनलस कान हे, 
जुग-जुग जीवे जोड़ी बेमिसाल सखिया ॥ 
गगन मगन आजु मगन धरतिया, 
देखि-देखि दुलहा के सांवरी सुरतिया, 
बाल बृद्ध नर-नारी सब बेहाल सखिया ॥ 
जिनका लागी जोगी मुनी जोग जप कइले, 

सेहे हमरा मिथिला में पाहुन बनके अइले, | 
इडां लोढ़ा से सेकाई इनकर गाल सखिया ॥ | 
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_ ॥। बरातो का स्वागत पद ॥ 
सुनु यौ बरियतिया सब, बहिनि बेचिक ऐलउयो । 
जखने ऐलञ जनकपुरी में, नगरी. के हुँसँलों यो ॥ 
अपने सुन्दर साज सजैलऊ, पट भूषण झमक लऊँयो । 
घर में राजे घरनी तेकरा, पोसियां लगलऊ यो ॥ 
अपने चढ़लउ हाथी घोड़ा, शंख निशान बजेलउ यो। . 
'पटरानी' नहि लाज अहाँ के, बहु लुटाइ के अइलउं यो ॥. 

। समघो का स्वागत पद ॥ 


सुन्‌-सुन्‌ यो समधो सरस गारी । 
छथि बसहल अवधपुर के सब नारो ॥ | 


युरखिन अहाँ के छथि अकथ छिनारो । | 
ओ तो अति उत्फाल बर जोड़ दारी ॥।सुन्‌० | 
श्री गंगा यमुना ओ सरयू बेचारी । | 
तकने धर छयि जटाधारो ॥ सुन्‌ ० ७ ˆ 


एक पुरुष पर सात से रानो। 
सुनि के लगइय अचरज भारो ॥ सुन्‌» ३४ 


मदन विवश भेल छथि मतबारो । 
हेति रखने हजारन यो लगचारौ ॥ सुन० ॥ 
खलथि कुचाली सब राजकुमारी । 
गेलो तपसो के संग कुलकानि छारौ ।सुस्‌ ०।१ 
तीन 'पटरानो' अहांक भति प्यारी । 
खीर खाइते भोकयलनि- कमाल भारो । ।सुन्‌ ०१४ 


शो ॥ ह. ७ गा | caf धी रि 
श्लासयारा; a 


न्द्र दार परिछन # 


र ।। पद ॥ 
आनन्द-आनन्द आजु शुभे हो । पुरण भये मन काजु शुभे हो 
देख्‌ दुलहा रघुनन्द शुभे हो। सबहिन को सुखकन्द शुभे हो 
_ रसिक जनन कहे प्राण शुभे हो । सुषमाशोल निधान शुभे 
: दुर्वाक्षत न्योछारु शुभे हो । दृष्टि सुधारि निहारू शुभे हो । 
दधि केशर दिअ भाल शुभे हो । सुख लूटिय अलिमाल शुभेहो 
नोल दिठौना लगाउ शुभे हो । राई लोन न्योछाउ शुभे हो। 
अंजन आँजिय आखि शुभे हो। चितवनि लियहिय राखि शुभ 
बोडा सरस पदाउ शभे हो । अतर सुघ्राण कराउ शुभे हो 
सिलळन से दिय गाल शभे हो, लखि-लखि होहु निहाल शुभ 
जिन प्रसाद हम वास शुभे हो । पाय घर्राह घनश्याम शुसे 
लए चलु आँगन माहि शुभे हो । चारो सुघर वर काहि शुभ ह 
“नोद छकी चली संग शुभे हो । उसगति पुलकित अंग शुभे हो 
| ॥ पद गाल सेंकाई के समय श्रोरामजी ॥। 
ऐ जी मिथिलातो प्यारी सुत्ति लेहु सुकुमारि ॥ _. 
ये है कसो विधि अटपट हे सहेलिया ॥ 
ताती लोढ़ा गाल सेंको कवन विचार तेरो। . 
कहु सनुझाई निज बात हे सहेलिया ॥ 
| ॥ पद सखियों का उत्तर ॥। ः ब 
सुतिये जौ प्राण प्यारे अवधेश वारे) " / 
. ` (ञ्चे हैं नहीं विधि अटपट धनुधरिया । 


Cees. 
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~ लोढ़ा से सेकाच तोर गाल धनुधरिया ॥ | 
।। परिछन पद ॥ 
आरतौ-आरती उतारू सखि आनु चारो लाल के । 


पालकी में शोभे सुत अवध भुआल के ॥ 
माथे मणि मौर छटा, केश कारी श्याम घटा । 

चानन चमक मान्‌ चिज्ञुलता भाल के ॥ 
देखू मुखचन्द्र आली, नंन भौंह काली-काली । 

अघर अपार छवि रेशमी रूमाल के ॥ 

भूषन अनेक रंग; बसन सम्हारे अंग । 

कहत न आवेःकछु शोभा मणिमाल के 
देखत नख सिख शोभा, “स्नेहलता. गेल लोका । _ 


सुधि न रहल हि आरती व थाल के ॥. 
।।. वात ।। 
सखियां-हे श्री मनहरण मेरे, प्राण प्यारे पाहुन 


ज्‌ ! अंब आप श्री महल के सिघद्वार पर पधार चके हैं 

अतः अब कृपा कर घोड़ा (पालको) से उतर जावे और 

यहाँ से आँगन तक पदल पधारने का कष्ट कर । 
श्रीराम जी-हे सिथिलनो सृगलोचनो पिकबेनी 


हम रघवंशी राजकुमार हैं, पैदल नहीं जायेंगे । 

`  ॥ सखिया कवित्त ।। 
पहिले तो पैदल पधारे बिनु पानही के आ... 
... आज तो अकड़ दिंखावें बेठि हाथी घोड़ा प्रालकौ । | 


म 
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सियाराम विबाह पद्धति | 


पेखी सब शेखी, होत मिथिला बरेखी, . 
' शान बढि गई विशेषी आँख देखी गति हालकौ॥ 
उतरि पधारो पग पेदल ललित गति, | 
उपमा बतावे सखि एक-एक चाल की । 
सुनि-सुनि 'नारायण' के बचन विनोद व्यंग, 
चलिये, सम्हलि; ये गलो है ससुराल को ॥ | 
| mn पढत PI ट्‌ 
उतर जावें यहीं लालन, चलें पैदल ललौ आँगन ॥ 
यहाँ से हो गमन पेदल, चले पैदल लली आगत ॥ 
अवध से आये मिथिला में कहाँ थो पालकी उस दिन। 
न ठगिये कि धनी हम हैं, चलें पेदल लली आँगन ॥ 
सवारी आपके जितने बरातौ लोग लाये हैं । 
सभौ हैं गैर से मंगनी, चले पेदल लली आँगन ॥ 
चले आते सभी पैदल, शरम की बात ही क्या है।, . 
समझ हीं गये समझ वाले, चलं पेदल लली आँगन ।। 
ललन सुनि स्नेह” मय चुटकी,उत्तर गये पालकी तजकरी 
मसल होने लगी उस दम, चलें पेदल लली आँगन ॥ 
॥ श्रीरामजी पद ॥. Es 
में तो पैदल नहीं जाऊंगा सुनले रौ सखि॥ _ 
जितने दिखते हैं सवारी, लाये पिताजी हमारी । 
___: पैदल जाऊं कंसे द्वारे, सुन ले री सखि ॥ | 
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__ हृभ तो हैं रघुवंश दुलारे, पैदल जाऊ कैसे दारे । 
! मानो कहना सत्य हमारे, सुत ले रो सखि ।।में ०११ 
सब सखी मातो बात हमारी, हम तो.आये हैं ससुरारौ 

` चाहे जितना दोजिये गारो !।सु०॥ 


पद: . 
इलहा उतैरि चलोजी खड़खड़िया से । 
सखि सब देखि लागी, ठाढ़ सब दुवरिया से ॥ 
उतरि के चलु बाबू, सासुर जो के घर थिक, 
| ने तो ओरहन सुनब सब सखियाँ से ॥ 
अगर मरम्मत बेसला लालन, डगन तनिको डगरिया से ॥ 


“आनन्द सुदित मन विनतो सुनावथि, 
अब कहंवन कुल ब्यबहरिया से ॥ 


उत्तरि गहले हो उतरि गइले 
चारो दुलहा सवारी से उर्तार गइले । 
गोरक्‌ दुलहा बघारत रहले शेखो, 
और ससुरारी में शेखी विसरि गइले ४ 
रहले अकडि हम अइसे ना उतरवि, 
म इक चुटकी में अकड़ सुधरि राइले । 
मन में त रहे आकि भइयो के सम्हारवि | 
| ` सम्हारत में अपने सम्हरि गइले ॥ 
नेहनिधि 'नारायण' ओर सबके छोडिके 
0३ “लाल लछमन के पोछे 


{ 


सुनि-सु के मिथिला के मीठि-मौठि बोलिया; - 
RF ` प्रिय पाहुना प्रेम में भरि गइले ॥ | 
_ ॥॥ पद पाहुन को मुस्काते देखकर सखियों का; विनोद ॥, _ 
खिल गइली खिल गइली खिल गइलौ कक 
| दुलहा के बतीसी खिल गइली ।॥ 
सियाज्‌ के राम अइसन दुलहा भेटइल, 
' ` ` इनके सिया अइसन दुलहिन मिलि गइली ॥ 
सुनि-सुनि के सरबा के सार-सार बतिया, | | 
छ पाहुन के छतिया पचिलि गइली 
' सयाजी के छवी इनका हियरा में बसली | 
पाहुन के मति गति किलि गइली ॥ | 
“नारायण नेहनिधि' पहुना के देखि के | 
धीरज के धरती हिलि गइलो ॥. 
र ।। सखियों का गान पद ॥ | 
चारो दुलहा के अंगना में ठाढ़ करियौ न । | 
इनका कुलकं बात परिचय पुछियौ न ॥ 
अहाँ जिनकर पुत से किन कर सुत, . . | 
बाबू अपने कुलक परिचय कहियो न ॥ 


हम दशरथ सुत दशरथ अज के पुत, । ` 
इहो बात अजगुत सब हसि दिओ न ॥. 


ke खि दशरथनी के बेटा कोना बुक्षवन, i हू. 
दशरथ सनमुहू किनको नहि छै 
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_ (सखि'हे) अंनकरं जन्मल सुल बर अजग्‌त, ह 
` '  संखि हे मदनःसनक सब मनदकं पुत । | 
सखि हे कहथि ''स्नेह इहो बात अजगुत, 
ते लाग छथि दुलरूआ रघवंशी के पुत ॥। 
पद 
एकटा बात हमर कन सुनि लिय,इ विधि कए आगाँ पेर दिय। 
अइठामक ई विधिक प्रसिद्धि अछि,माय बहिन के नाम लिय। 
पितु सं सोगुन माय अधिक छथि, अपनहुं देखु.बिचारि हिय। 
विना नाम जनने जननी के, गेती. कोना गितयाइनि तिय । 
मोद, मन्द हंसि कहलनि मधुर स्वर, _. 
ताकि तिरछि मुसकाथि सिय ॥ 
पद 
पग धीरे कसे दुलहा धरत हे सखी 
चले धीरे जसे कोल्ह के बरद हे सखो ॥ 
ऐसी उपमा में कवन विचार है सखी 
वर मो वरद के नाम गुन एक हे सखी ।। 
अहैँ बरद वही जो बरदानी हे सखी 
लेकिन कोल्ह के बरद क्यों प्रमानो हे सखी ।। 
पेरे बरद कोल्हू में सरसो घानी हे सखी ॥ 
ये चौरासो लाख जोनी के विधानो हेसखो॥ | 
दो०>बरद बही जो देइ बर, वरदं वृषस को नाम । | 
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सक र क चक्क समान जग, लख चौरासौ फेर। | | 
प्ररक राम रहे सदा, विमुख जीव को पेर ॥ | 
डग लस्बी अब चाल केसी लागे हे सखी 
. जस बन्धन सं छूटि अज भागे हे सखी ॥ 
भज तो बकरा के लोग सब कहे हे सखी । 
अज येह अज आजा इनके रहे हे सखी ॥ 
दो०--अज बकरा अज स्वयंभू, अज दशरथ के तात। 
जन्म रहित हैं आप हूं, याते अज कहलात ॥ 
` व्यापक ब्रह्म निरंजन, निरगुण रहित विनोद । 
सो अज प्रेम भक्ति वस, कोशिल्या के गौद॥ 
' कंसे लागे अब अंगना में ठाढ़े हे सखी 
ज्यों स्वर्ण नील मणी खम्भ गाडे हे सखी ॥ 
खम्भ जड़ किन्तु दुलहा तो चतन्य हे सखी 
जड़ चेतन में राम नहीं अन्य हे सखौ ॥ 
दो०--जड चेतन जग जोब जत, सकल राममय जान । 
आते दोऊ कर जोर के, इन्हीं करो सनमान ॥ 4 
इनकी अंगुली के इशारे जग नाचे हे सखी 
तब आप विनु नाच कस बाँचे हे सखा ॥ 


पी 
लहा - मुसुकत मुख द रूमाल हे सखं 
राशी देखि के नुप निहाल हे सखी ॥ 


तग ग जडाव के कोल लागल ए,पहिरि चलल दुलहा राम ५ 


 सोनेके रचल रूपेके रचल पाँवरि ए । जा 
नयन कजरबा मुंहमाँ पान सोभे ए,जुलुमी जुलुफिया घुंघुरारिए 
साई ए अलि गइलो माई ए बलि गइली,सुरतिया देखि केए 
कमल नयनमा कजरार हे माई ए अलि गइली, 
माई ए बलि गइली, चितवनियां देखि के ए । 
ओठवा अनुठबा अरूणार ए, माई ए अलि गइली, 
माई ए बलि गइलो, मुसकनियां देखि के ए । 
मोतिया के जोतिया उजियार ए, माई ए अलि गइलौ 
माई ए बलि गइली, बुलकनियाँ देखि के ए। | 
गरबासें कंठा उपरा चपकन सोभे ए, | 
हाथ में धनुहिया लिहले ठाढ़ ए, 
अलबेलवा राजा, मतलबवा राजा, अवधवा वाला ए । 
हाथ में रूमलवा लिहले ठाढ़ ए, मुंह पोछत जाला, 
कुछ सोचत जाला, खुरफतिया दुलहा ए ॥ 
चरण महाबर उपरा पियरी धोतो ए, 
सखिया कलशवा लिहले ठाढ़ ए, 
माई विकि गइली, विकाइ गइली, अवधवा जायछ ए ॥ 
।॥ पद ॥ 
चलु धीरे-धीरे लालन ललो के अंगना ॥ 
इ अंगना जनि बुझ अवध के 


. दोइल चलव मन मानत जेना ॥च०॥ . 
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गच पर मरकत कियारी, -. . | 
गमला सजल सोने होरा पञ्चा ॥ च० १ 
बेली चसेलो गुलाब गुलदाउदी १३ 
लाखो किसिमके फलायल हिना ॥ च ० ॥ 

रहथि वसन्त सदा मिथिला में | ४० ३ 

तीसौ दिवस बारहो महिना ॥ च० ॥॥ 

मध्य सतह मणि मण्डप राजित, 9 
दि तीन लोक में उपमा बिना ॥ च० ॥.. 
'स्नेहलता' लखि कुमर सराहथि, | 
केवल अँगतसा केइ रचना ॥ च० ॥ 

पद्‌ 

रघबर धीरे-धीरे चलिये लली की गलियाँ । | FB 

' लख खिलि रही कामिनी कुमुद कलियां ॥. 
मुखचन्द्र की चको रिक चखनि अलियाँ । च 

छबि छाकने दे छोने क्यों, छएल छलिया ॥. 


नोखे नयनति नुकीले सुधि-बुधि .दलिया, , 
फल पाइहों किये का लखि सिय ललिया ॥. 


मन्द-भन्द हसि हेरे गुनि भाव भलियाँ | 
“मोद! तन मन वारे होय बलि बलिया ॥ 

वा Mi ~ 
हेयौ पाहुन सम्हरि चलु अंगनामें॥ 
झू अवध के : भां गन,आहाँ आयलछी मिथिला में ।है 


११७४-४8 


| ड 
| के रै 
१ 
LON, 


_ श्री मिथिलापति केर आँगन अछि, 
SF देखनुक चकमक बनल मनिन गछि। 
आँगनक शोभा कोना कहब जहाँ, । 
| बिधियो भलाइल छथि रचना में ॥हे यौ». 
थेस्हर ओम्हर जो डेग बढ़ायब, 
तखने अवधक नाम हँसायब । 
` साय बहिन किछ्यो न सिखोलनि, 
| बाप देलनि मुनि मगना में ॥हे यौ» 
` सरहोज सारी निहारी रहल छथि | 
अहाँक परिक्षक बहे बनल छथि । 
चालि चलन के जाँच होयत जों 
सियज्‌ देखती कंगना में ।। हे यौ० 
लोक चौध एंकउ नहि छोडव,प्रश्‍नक उत्तर नौक उचारब। 
*पटरानौ? सब गुनक खानि,डुल हिन भेटतो मुंहेबजना सें हे० 
॥। पद ॥। 
आबू आबू आब दुलहा अंगना हमार है॥ .. 
अंगना में होयत दुलहा विधि सब तोहार हे।। 
एना किय चलंछौ दुलहा सासुजो के-घर हे। . 
सासु सब हँसि देतो चालि देखि तोहार हे ॥ 
नहुँ-नहुँ चलु दुलहा छोर डेग नम्हर हे | 
»7 ।। ककी ससह दुलारी लेती नाक पकरि है १... 
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